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श्रीसानु डा० भोपाल रामचन्द्र तांबे एक सार्भिक 
डाकूर हैं। उन्हों का असाधारण अचुभव है । उन्होंने 
लोकेपकार को जुध्ठि से इस पस्तक को लिखा है। आज 
उनको इस पुस्तक “शुश्नषा” के “वद्याभास्कर- 
ग्रन्थ-मरीचि माला” के प्रथम मरोबि रूप में हिन्दी 
सच्जनों के सन्‍्मुख अकट करते हुए अत्यन्त आनन्द होता 
है। यदि जीवन रहा तो इस साला में हम और सी उत्तम 
उत्तम ग्रल्थ अपने भारतोय बन्चुओं के सन्‍्मुख रबखेंगे। 
यह पुस्तक हमें ठाकुर श्रोटमराव सिंह जो जागोरदार 
श्याम पुरा, ए. डी. सी, श्रीदूबोर बहादुर फालाबाड 
के द्वारा प्राप्त हुईं अतएवं उनके कृतज्ञ हैं और एस, 
पी. ब्रादस एंड के।. के भी धन्यवाद देते हैं कि जिसने 
इसे प्रकाशित करने का भार अपने &पर लिया। इस 
संस्करण में हम इसकी भाषा के। यथाचित न कर सके 
और प्रेस दूर होने के कारण यथावत्प्रप भी न देख सके 
परल्तु बेंसा करने में प्रन्थ प्रकाशित होने में देरी हेशती 
जान इसने शोध हो ग्रन्थ छाप दिया है। क्योंकि हस 
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चाहते हैं कि लोगों के शोघ ही इस विषय का ज्ञान हो 
जांय । अतएव हम अपने सारतोय भाई बहिने। से छमा 
प्रार्थी हैं । अगले संस्करण में हम इन त्रुटियों को दूर कर 
देंगे। हम राघवेन्द्र मेस के मैनेजर के! धन्यवाद देते हैं 
कि उन्होंने पुस्तक का मरूफ देखा है और पुस्तक शीघ 
छाप दो है । 

सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हसारा श्रीसान्‌ कालावाड़ 
नरेश्वर आ्रोभदानी सिंहजी महोद्य के. सी. एस. 
आई, के है; जिनके रास राज्य सें हम आनन्द सड्भुल से 
विद्याव्यासड् में अपना समय स्वतन्त्रतापूर्वक् व्यतीत 
करते हैं और जिनको कृपर और सहदुर्सपरायणता के 
कारण हसारा जीवन अजह्यानन्द परायणें हो सुख से 
व्यतीत हे! रहा है प्रभु इनके सनोरथ सिद्ठु करे । 

श्रीोगिरधररपमो । 
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प्रत्येक सनलुष्य के किसो न किसी प्रकार की शुश्रषा 
करने का प्रसद्ु आ हो जाता है। काई तो घर के घर 
ही में इस कास को करते हैं और किसो के! सावजलनिक 
आषधालय में ऐसा प्रसक्ु आता है। कई अआत्मथरस के 
जबिचार से केई नागरिक छतेव्य के विधार से और कोइ 
आधक्षोविका के विचार से रोगो को शुश्॒या करते हें । 
अतएव अत्येक मलृष्य के स्वाभाविक रोति से रोग ओर 
रोगरे के भोड़ा बहुत झान हो हो जाता है। जिनकेए 
रोगी की शुश्रुषा करने का बार बार प्रसद्भ आसा रहता 
है, उनके अयान में यह बात सहक में शाजायगो कि 
रोगो के जो अत्रास और तकल्वीफ होती हैं उनमें से 
बहुत सा भाय अमभिवायें नहीं है क्योकि उनका रोय के 
साथ समिट का सम्थन्य नहों है । उन सब का सूल 
अशुट्ध और अपूर्ण वाज, चूप, चमक, गरसी, अजेरा, मेल" 
पन, कुषध्य, समय कुसमय फौषधादि देने, करने में है। 
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रोगी को जो जो दुःख हों वे सब रोग के हो सिरुए हैं 
ऐसा सानने का फोई दक्ोरण सहों है; थहुत से दुःख 
अपने आप मिट झाते हुंये देखे गये हैं। परन्त जहां चह 
जुनसके दूर होने में इरो ड्लोतो है यहां यहां प्रायः शुश्र॒षा 
की अज्ञानता के कारश हो रोगो के अधिक दुख दर्द 
सहइने पहले हैं । 

रोगी का देह ठकशा होगया, उसे अुखार आगया, 
उसे चझछुर जाने लगे, सोलन के माद जो सचला कर 
जलटो होगे, या एकह्ी जगह प्टे पहे उसके अड्भ सें 
फफोशे पक गये तो यह दोष रोग का नहों हैं, बरी रोखि 
से को हुई शुश्रवा का परिशाभ है।शाजत्यया शब्द का 
अथ इतना हो नहों है कि औषधि पिलादी था सपः- 
तपू दिया या हाथ पांव रगड़ रगहा कर छुट्टी पाई; 
प्रत्यत सख्छ और पूरों हुवा पहुंचने का प्रथन्च करता, 
प्रकाश रखना, ठण्ड न लगने देना रोगी की हिक्‍्मत स॒ 
दूटमे देना, उसे आान्त रखना, उसे स्वष्छ रखना सुपच्य 
डइुना घस सब खातों का ससावेश शश्नवा में है। गरज 
रोगी की जीवन रक्षा में जो २ करना की वे सदर प्राश्रणा 
में हो समझा जाना चाहिये। 

यह अत आमतौर पर मानी जाती है कि शुश्रषा 
के कास में स्लियां स्वाभाविक रोति से येग्य हैं परन्‍्त 
मेरे जान बहुत हो कम रिरयां हैंजो शुभवा के मुख 
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लक््यों को सो जानतो दे | इसके कहने से ऐसा नहीं सस- 
रूगा चाहिये कि जहां जहां रोगी विशवेष दुशख पाते हर 
यहां वहां सब जगह शुश्रूषा करनेवालों नस का हो देश्य 
झ्ेता है। रोगो का घर, उसके आस पास का मुहलज्ञा, 
सबके सेले का कमरा यदि सराब है तो नस फितनो 
हो चतुर और सन लगा कर काम करनेवालो क्यों न हो 
यह कर ही क्या सकतो है। उत्तम शुश्रूषा के साथ 
चुन ऊपर बताई हुई चोलों को सहायता होना 
हो चापविये। 

अमुक रोग सिटने जैसे हैं या भहों, ओर असुक 
शोमारो में हुख अवश्य दूर हो जायगा या क्या ? इत्यादि 
प्रश्नों का उत्तर देना असम्भव है। परन्‍त हवा, पानो, 
प्रकाश, रवचछ्छता, खाना, पोना, औषध वगेरः का अच्दछीो 
सरह प्रबन्ध करने के क्षादू भो रोगों को जो कष्ट हे ते 
उसका सूल्ल रोग द्वी है और वह रोग के चिन्ह हैं ऐसा 
कहा जायगा । 

बहुत से मनुष्यों को ऐसो समर है क्लिरोगी को 
आऔषधि दी कि इलाज हो गया, शुद्र दवा, स्वच्छ खल, 
येछय पोषण आदि बातों की ओर ध्यान देने की कोई 
आवश्यक्षता नहों ये सब व्यथ हैं । इसी ससम के जोर 
से कभी कभी वे डाकूरों से प्रश्न करते हैं कि “क्यों 
डाकूर साहिब, हुवा पानी बगेरः जो इतने महत्व के 
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हैं तो सहासारों सल्लिपात वगरः में दवा दारू न करें 
सो कैसी हे! ?” इसका यत्तर यहो दिया जा सकता है 
क्षि इन ऊपर कही हुई बोसारियों में छिस औषधि का 
कितना गुण है।ता है यह निश्चय पूर्वक कहना कठिस 
है। परनत यह बात खास और सर्वेमान्य है कि उत्तम 
शश्न॒षा ( >एएआ४४ ) का परिणाम दोयो पर हुए बिया रह 
सहीं सकता । « 

आरोग्य को रक्षा करमा व आरोग्य सम्पादन करता, 
नोरोग रहना या रोग से सुक्त होसा, ये दोनों बालें 
मेह़ी निगाह से देखने पर एक नहीं मालूम 'हे।तों परंतु 
दामों एक ही हैं। दोनों के नियम भी एक ही हैं। 
यदि दोनों में अन्तर है तो इतना हो है कि आरोग्य के 
नियसों का उल्लड्डन करने पर मोरोग सनुष्य के को 
प्रायश्चित भोगना पड़ता है उसको अपेक्षए रोगी के बहुत 
ही ज्यादा भोगना पड़ता है और थे मिसम भो स्ेजनों 
की विदित नहीं है। 

“बस लनियसों का झ्ान सश्यादल करने के लिये 
वेद्यक रा अस्यास हेानो चाहिये से! केवल डाक्र ही कर 
अकले हें । हम कहां के हाकुर हैं 7” कदाचित्‌ केश कोई. 
ऐसा बहेँगे ! परन्तु मुझे अपने भाई बड्चिनों को कहता 
है कि यह आप का विचार ठीक भहों है। इडुमंड जैसे 
छधरे हुए देश में भी प्रतिवर्ष (7. अन्ने एक धर्ष ही 
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अधस्या में सर जाते हैं क्या यह तुम्हें मालुस है? परसेर 
ही मैंने इन्दौर म्यूलिसिपेलिटो को रिपोर्ट घढ़ो है 
सससें स्पष्ट लिखा हुआ है फि कुल सत्य संख्या में से 


िल पांच बर्ष को अदा के भीतर भोतर के बच्चे मरे 


इस साल हन्दोर मे कुल २४०० मौतें हुई । फ्लेग नाम 
सात्र के न था इसमें से केबल इन्दोर शहर में ही १००० 
से १२०० तर एक व के भोतर २ अवस्था के बच्चे मरे । 
क्या यह काौत शोचनोय नहों है | इन्दोर को लोक संख्या 
भी ८०००० हो है। टंडन में पांच वर्ष की अवस्था के 


सोद्यर 7० सर जाते हैं, कईँ जगह यह संख्या हर, 
दर 


ह्् पहुंच जाती है । क्या यह तुम्हें माशुम है? सुर 
याद्‌ पड़ता है, मेंमे कहीं पढ़ा है कि लण्डन में दश वर्ष 
को अवस्था के भोतर काहे १०००० बच्चे समर जाते हैं। 
दु्िया में इसका कारण यह समका जाता है कि बच्चों 
के लिये स्वसन्त्र हास्पिटल न होने से सत्य को संख्या 
बढ़ती है अतएवं बच्चों के लिये स्थतन्‍्त्र चिकित्सालय 
होने चाहिये। इसमें सर्दृंह नहों कि चिकित्सालय 
हेमे से बच्चों को जाने बचतों परन्तु यह बात सहो 
नहों हे कि उनके न होने से हो इतनो ज्यादा बच्चों 
' को भौतलें होली हैं। क्‍या यह किसी के ज्ञात है कि 
बच्चे केतर जोसारो किससे डोती है? मेलापन, कुन्द्पवन, 
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आक्ष णल्त॒ सम्यण्धी बलेपरवाही, अस्थकछ घर इत्यादि 
कारणों से बच्चे बीमार होते हैं। भबरज कि लैसो कुछ घर 
की घर में बच्चें की संभाल रखना चाहिये जेसोी कोई 
रखता नहीं है इसो से वे अशक्त और रोगो होते हैं 
बहुत से तो ऐसे हैं जिनका लख्य इस बाल केा समझते 
को झोर तक नहीं गया है। बच्चों के चिकिट्सालय जन 
होने से उनमें बोसारी बढ़ती है यह्छ कहना ठोक सहों 
हैं और इसो भांति चिकित्सालय होने से रोग होंगे हो 
गहीं, यह सो केाई बात नह्ों है। 

खियां ओर बहुत सो सोखो सुधरो छुक्के खियां तक 
इस बात को नहों जानतों कि आरोग्य किसको कहते हैं 
और वह केसे सम्पादन किया खा सकता है। थह बहों 
अआयश्यक बात है कि प्रल्येक स्त्री को, घर के स्वऋछ 
रखने, कपड़े साफ रखने, घर को प्रत्येक वस्त के! स्थच्छ 
रखने, रसे दे के घर, व्हाने के यर और सेल्मे के कमरे 
में स्वच्छता थ शुट्ट वाबु रखने, एवं कुट्म्य से आरोष्य 
कायस रखने का पूरा २ ज्ञास छत । यह कस्तो चिकित्सा- 
लगों के स्थापम फर दने से पूरों महीं है। सकती । खाल 
सत्य को संख्या देख कर यह सहज में समक्रा जा सकता है 
कि असमुझ मगर को सफाई केसो है और आरोग्प कैसः ! 
जब इम्दौर जैंसे लगभग पौनम लाख बस्ती के शहर में पर्चि- 
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चर जाते हैं तब क्या एमें यह कह कर कि यह प्राशहानि 
अवश्यस्थावो है, रुक भी सकतो प्वस्यथ बैठ रहना चाहिये? 
ओर क्या इनसे यह सहाों ससक में आता कि प्रत्येक्ष सां 
को हाकुर छोना हो चाहिए ऐसो परमेश्वर को वांदा है । 
खियों के लिये सब प्रकार को शिक्षाओं में से यह शिक्षा 
अत्यन्त सावश्यक्ष ओर हिल करनेवाली है कि सबूहें यह 
यतजाया जाय कि बच्चों को किस भांति भाराग्य रखना 
वबाहिए । लिस सृष्टि में प्रभु ने इमें उत्पल किया है उस 
सष्टि में उसो को जनाईं हुई और और वस्त॒ज्ञों का (जैसे 
पवन जल, अस्लि जादिका) हसारे शारोरिक घ सामसिक 
आअाराग्य के साथ कितना शिकट का सम्बन्ध है और इस 
सम्बन्ध के न भागने के कारण हसारा आरेग्य कैसश विगह 
आता है। इस वाल को बहुत सो साताएं, अच्या पिकाएं, औौर 
प्रसिदिण नियमित रोति से हास्पिटलों में कास करमेयालोी 
अजसवोी दुइयां सर पूरे तोर पर नहीं खानतों । आरोग्य 
, किसे कहते हैं, घह कैसे सल्थादूण किया जार सकता है चसको 
केसे रक्षा करना चाहिए, झरोर और सन का आपस में 
क्या सम्बन्ध है, ओर उनका एक दूसरे पर कया प्रभाव 
पहला है इत्यादि बाते का ज्ञास हस लेगों को ख्रिये! को है 
हो सहाँ। इलना हो नहीं, उन्हें इस बात को कसी तक नहीं 
जान पड़ती कि इस भांति का ज्ञान संस्पादन फरना 
अत्यन्त झावश्यक्ष भी है। उनको दृष्टि में यह काम डाकूरों 
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का है और वे उल्हों का कास साथेंगी । यदि कभी किसो 
ने उनसे कहा भो है कि अखुक असुक नियम पालन करने 
से बच्चा अनायास ही नोरोब रहता है तो वे उसका 
उत्तर तेती हैं कि “ यह आप का कहूना ठीक है परन्न्क 
को कुछ आप कहते हैं से हमारे ह्लथ में नहों हैं ठडे 
हब के फोंके क्खे और बच्चों को ठंड लगी तब उन्हें 
बंद करना क्या हमारे हाथ को बात है ”? ? 





स्वच्छ वायू व घर में को उष्णता। 





शुश्र॒षा का पहिला नियस जो नस को निरन्तर रात 
दिन पूरे तौर पर पालना चाहिये, जिसको ओर लक्ष 
देना रोगी की प्रकृति के लिये अत्यन्त आवश्यक है, जिसकी 
छोड़ देने से या जिस पर दुलंभ करने से रोगो के 
आरास के लिये किये हुए और सब उपायों आदि के 
व्यथ जाने का डर है और जिस पर अच्छी तरह उयान 
देने से जौर बातों को ओर थोड़ो देर के लिये दुलच हो 
सो कुछ हानि नहों वह नियम है कि“ रोनी के कमरे भें 
जितना शुद्ध वायु ही उतना ही अच्छा | केवल इसनो 
चतुरादे होगा वाहिए कि शुद्ध और खब हृता को तज- 
बीज करने पर रोगो कै शरोर घर हवा के फोंके न लगे 
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घरन्‍्त इस नियम के पालन करने वाले कितने जन मिलले ' 
हैं? हजारों में जो थोड़े बहुत वायु के महत्त्व के! जानते 
हैं उनमें भो बहुलों के सन में कितनी हो उल्टी समझ 
ऐसो दूढता के साथ जमो हुई है कि जिसका दूर करना 
असम्भव है। रोगी के कमरे या शफाखाने के वा में जं। 
हवा आती है, बह "कहां से आती है वह कैसी आती है. 
इसका कौन विचार करता है? कहीं वह नारदानों से 
आती है, कहों गन्दी मोरियों की ओर से आतो है। 
कहीं कहों रोगी के कमरे के बाहर हो रसोई के घर का 
पानी जमा हो रहता है। कहीं कह्टों उसके कमरे को 
खिड़कियों के बाहर हो कूडा करकट का गड्ज पड़ा होता 
है।यह यषात सेंने अपनी आँखों से देखो है। ऐसे गन्‍्हे' 
स्थानों को हवा यदि रोगी के कमरे में जाने दे फिर 
चाहे बह ख सी हो या बन्द, तो उसका परिणाम जह« 
रीज्ी हवा के ऐसा हो होगा। कमरे में बाहर से हो 
स्वच्छ इंवा जाना अच्छा है ओर जिस अर को 
खिट्कियों से सझसका आना सम्भव हो उचर से आना 
चाहिये । चाहे जिस ओर को खिहको खोल दी 
जायगोी तो उचर से ही हथा कमरे में आयेगयो। थारों 
ओर से बन्द हुए चौक से जो हवा आयेगी बह भी 
संकड़ीो और अंबेरी सली से आनेवालोी कुन्द हवा के ऐसी 
कुन्द ही होगी । ठंडे के दिनों में प्रथः हम लोग देख पाले 
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'हैं कि कमरे के सम खिहको और दरवाजे अन्द कर और 
एक ललसी हुई अंगोठो रख कर अहुत से सनथ्य सोते हैं। 
एकाध खिहको खेली भो ले! ससका जोचे का आधा साग 
बिलकुल बंद कर देतें हैं ओर ऊपर का भाग वह सी किसो 
कदर थोड़ा था खजला हुआ देखने में जाता है। इस पर 
सो उन कररे में सत्रह प्रकार को अटसट वस्तुएं भरो हु 
होली हैं वह ते जदा दी है। ऐसे कमरे में शंद्र श्वा को 
एकाध लड्दर थो केसे खा सकतो है ! बाहर से हो जहा 
शर्द् इवा प्रवेश 'होना कठिन है वह्लां कमरे की इवा को 
स्थिति का एथक वन करने को आवश्यकता ही नहीं है। 
वह घुटो हुई कुन्द और बूबालो होगी हो । उसमें से/ले 
वाले के। दम, खांसो, शय, कवर, इत्यादि अनेक रोगों में 
से कौन सा रोग कब होजाय यह नहीं कहा जा सकता। 
ऐसा हे।ने पर भो खेकड़ों लोग विशेष कर छोटे बच्चे ऐसे 
दूषित कमरों में सोये बिना नहीं रहते । कमरे में जाकर 
सोने के पहिले उस कसरे को सब खिड़कियां के! खुला 
देने को सक्क रान्‍्हें सहों सूती, यह बड़ा आशइचय हैं। 
कमरे के दवाजे के! यदि खोल दिया जाय से उसको 
खराब हवा अड्डोस पड़ोस के बड़े सकान में घुस कर 
उसे सके खराब कर देती है उठने बेठने के कमरे को 
खिड़कियाों को देखो ते आरों और से सदर बन्द 
कौर इसका , कारण पूछा जाता है ते! भर के 
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समुध्य कहते हैं श्ि चर में साभ की चूस न आजाय 
फुस लिये ऐसा करना पहला है। ऊतकों समझ कदाचजित 
ऐसी जान पड़सो है कि बन्द कमरे सें सोने से हुझ झामि 
गहों है। तथ्य एक प्रश्न उठता है कि यदि भ्रम खिद्ठ किये 
को खुला रखा जाय ते कसा ? इसका उत्तर एश दूसरे हो 
प्रश्न में दिया जाता है कि शखिड़कियां बंद कथ को सांय ? 

सेाने के शगरे में प्रो खिष कियां होने पर्र और ऊंगो दो 
गरण कर रछने पर रोगो के सोसे के खाद सो मरे सें स्वच्छ 
हवा खब आने देगा चाहिये; खिड़कियां खोलने में कभो 
आागा पोदझा स देखना चाहिये। औद़ कर सेएए हुए भगण 
के थंडे कॉसे लग कर शोत देशशा बहुत शम सम्भव है। 
से यदि बेखबर है या जेलकृफ, ते वह खिड॒कियां दवांजे 
अ चनको संचे भी चियहे थ कागज़ सरभर कर लजन्द कर देगो 
शौर ऐसे बंद हवा के कमरे में रोगी के रख देगी | इतना हो' 
सहों जह ऐसे कररे में ऊपर से जलतो हुई हऊंगोठो रखता 
भो सहाँ चकेगो । यह जात सिल्क जेधकूष म् के हाथ से 
हो प्लोतो है। से! चहों बहुत सो सुशिशित और खनभव 
वाली लस सो इस चुक के। कर तो हैं। रोगो समण्य थाड़ा 
चलने जिरमे लगा कि फिर से! वे इस जिधय ( खिहको 
बगेरा खुशी रखने 9 में श्ौर भो बेपरणाह हो जातो हैं। 
रोगो के कपडे घदकते हुए सा उसका जिद्ांगा बदलते 
झुए उसे थे इधर सचधर फिराले लगतो हैं| पहिले हो ते! 
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वह बहुत देरसतक चिद्योमे पर पडा पड़ा थक्ष गया क्लेता 
है येदे में ही क्रो बसे घोड़ा बहुल झम होता है ते। 
बह »ौर सौ चित्रेष थक जाता है और उसे पसोना जाने 
सगता है, ऐसी अवस्था में सले शोपभ्र हो सर्दी हैे। खाना 
सम्भव है, सेवल नाक अहने लगा और सर्दी हो गईे 
ऐसा केाझे नियस नहों है। सर्दी के अनेक प्रकार हैं! 
हवा को उण्सता में फरफार हुआ कि उससे थके हुए 
रोगी की प्रकृति में हानिकारर फेरफार हमे को भोति 
है। जे। हवा बिझौले पर सेते हुए रोगो केश गुख करतो' 
है और उसे जारत्स पहुंचातो है जहो हवा मसझु ज्शिष 
पर रूसी रोगी के खडे होने पर उसके नाश वा कारण 
हो जाती है । रोगो के शुद्ध ओर जिपुृ्ल इजा अवदइय 
चांहिए; परण्तु इसो पर छसका हिलाडहित नहों दे। 
सामने से आसे दाली हा को गरसों पर भो इमें लक 
देना चाहिए। वह यदि बहुत घंढी होगी से रोगी के 
सखट कर बुखार आश्राना सस्‍्तव हैं | कसरे को थ कमरे 
के आाहर को हवा सासान झूप से शर्ट ह्े/कर सासान रूप 
से हो भरडो सो होमा अआशधिए यह कुछ आनश्यक नहीं 
है। झौर न यहो जावश्यक है कि रास दिन सदा कमरे 
की हवा मरभ हो रहना चाहिए। प्रात१क्काल में लिस कक 
थरडी हवा चलती है! उस सलय रोगो के करे सें अंगो ठो 
रख कर उस कमरे के मरस कर दते से रोगों के! अच्छा 
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सालूम होता कै किल्‍ल दोपहर के सरूमथ जब बाहर को 
हवा की गर्मो बढ़तो है जीर रोगो के गर्मी सालुस 
हंती है तब भो खो अंगोठी पास रखदोी से! उस बिचारे 
का ओोब असझा फऊष्णता से नहों सा डे जायगा। 
दोपहर के ससय खिडकियां उठी रखने से कुछ हामसि रू 
हेले पर मी देसा फरने की नस छिम्सल नहीं बांएली । 
रोगो ऐसी स्थिति में महीं है कि वह लाचार डेरकर 
बिछौने पर पढ़ा रहे और थोड़ा बहुत अपले पावों से 
चलता फिरता भी है ते। उसके कसरे को खिडक्तियां ऐसी 
हेाना चाहिए कि जिन्हें वह अपनो इच्छा के मुआफिक 
खन्दू कर सके और खोल सके | साप के जोर से चबराएये 
हुए रागो को दशा जुदो ही है। वह कदाचित्‌ ख्रम के 
बश में होकर खिड़को में से कूद पढ़े ऐसा भय है सहो, 
परन्तु योग्य ध्यान देकर यह अपचात स हेने देना 
चाहिये, और कमरे में थंडी और शुद्ध हवा आने सें 
रुकावट न करना चाधघ्विए। फ्थोंकि ऐसे समय में शितनो 
भंदी और शीतल हवा होगी उतनी ही आवश्यक है। 
सत्यटूष्टि से देखते हुए ते। रोगी के जह जाहिए बहां खेल 
सके और बंद कर सके ऐसी खिड़क्षियां हुए जिला कमरे 
को हवा शुट्टु नहों हो सकती । रोयी को कब, क्षितनो, 
ओर कैसो छा चाहिए इसे समझने वाले भसन॒ुष्य या 
ससभलती बालो नस बहुत ही कम मिलती हैं। “मेरा 


( ४ ) 


कसरा लहां में दिल रास काटसा हूं वह सुके और और 
स्थानों के मुकाबले में खूब हवादार झऋौर अच्छा सालुस 
होता है वेसा मुख्ते कहों मह्वों मासच शोता इसका कारख 
यह हैं कि मेरे कमरे को खिशकियां कैसो सूर्क चाहिए 
बेसो हो बन्द कर देता हूं या शेल लेता हूं ।” रोगो के 
सुख से एसे रुद॒गार इस जरावर सुनते हैं यह उबका 
कहना सत्य है। 

रेगी के कमरे को 'खिड़कियां और शिवाह अन्द कर 
द्ले से रेागो के श्मास झौर शरोर को गरसो से कमरे 
को हवा ग़रस होतो है इसमें सन्देश जहाँ परनन्‍्ल 
पैसा कौस कहेगा कि कमरे को गरस करने का 
यह ठुपाय ठोक है। यह उपाय ऐसा सयडुर, हालि- 
कारद और सड्षियल है कि जेसा और कोई नह्ों है। 
ऐसा होने पर भो फमरे को खिड़की और द्वार को अंद 
* ऋरके रखने वाली नस यहुत पाई जातो हैं। उनकी इस 
भूल से उसके अच्छे होते हुए रोगी को (किसनोी हालि 
होती है इसका विचार भी उनके साथ में महों आता । 
उसकी इस सरह का डर घना रहता है किन काने 
एकद्स से लाजी और शुद्ध हवा के लगने से रेागो कए 
शरीर एकाएक थंडा डस हो जायगा ते! क्या किया 
जायगा ? यह उनकी समक भूल भरी ही महों है बहुल 
घड़ो घात करने करो सो है ।-बारम्वार श्यासाच्छवास 
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करने से अधिक अधिक दूषित होती.हुई इवा में रोगी 
ओऔ मो कूच रक्‍्खा तो राचका जल्दी अच्छा छ्लोमा दूर 
रहा सर जाना तक सम्पव है । 
द में थोड़े दिल पहले बस्बई मे पेगढ्य टी पर था सस 
वक्त मिश्षों के मजदूरों के मुहल्ले को तलाश करने के लिये 
उनके घर घर जावा पड़सा था। जिम दिनों में सिलें चलती 
थीं रन दिनों सजदूर सुबही में जल्दी उठ कर अपने 
अपने कास पर चंले जाते थे इससे यह नहीं मालूस 
इोता था कि थे अपने घरों में एक एक कोटठरो में किसने 
सलुध्य रहते हैं। परल्तु छुट्टो के दिस उनके घर को एक 
एक कोटठरो में १०-१० सम॒ब्य सोते हुए मिलते थे। प्रत्येक 
कोठरो १२ फुट लस्णों श्रौर १२ फुट चौड़ी थी । इससें हो 
सलकी सारो घर गशहस्यों थो। इसके एक [|खिलकी और 
एक दुवोजा था। अड्डी सात्र उनमें हवा जाने का सा 
था। इन्हें भो बंद करके रात को इतने समृष्य भोतर 
सोले थे। ऐसी क्ोठरियों को खोल कर भीतर जाने का 
सोका रोज आता था। क्या कभो सुन्त भो ऐसी कोठरियों 
मैं गये हो ? भोतर जाते हो जीव एकद्स घट कर उलटो 
द्वोगी या क्या | ऐसा हो जाता था और ऐसा हेने लगता 
कि कल बाहर निकत्र जाऊं। 
इस अपने घरों में भी ( इसला भर्यक्षर चह्डी सो भो ) 
बसके सम हो प्रकार देखते हैं। हसारे बेठने उठने के 


( १६ ) 


कमरों के हम बाहर गये कि मोझर घिलक्ुन बन्द कर 
डालने हैं। हम बाइर से जाते हो किवाढ़ खाल ऋर 
सीतर जाते हैं तो एक दुम खराब घटी हुईं हवा मा 
में घममे से जो घबरा सा जाता है।ऐसा क्यों होता है और 
ऐसा ने होने दें तो उससे फायदा हो क्या है! फितमे 
हो सनष्यों को ऐसी समझ है कि जब हस जगते हों और 
कास करते हों उस समय खब श॒द्ु हुवा मिलो कि काफो 
हो गद। रात सें जब॒ सोते हों तब 'शुद्धु और खली' 
हवा को आवश्यकता नहीं है, परणम्त यह भ्रम है। मेरे 
बिचार में आरोग्य के लिये श॒ुद्र और लिपुल हवा 
की सोते समय और भो अधिक आवश्यकता है । ऐचए 
होने पर सोने के कमरे के भोतर की और बाहर को हथए 
शहु रखने को तश्वोज क्यों न की जाय । कभरे के भीतर 
की हवा बाहर को हवा को ऐसी शुद्ध रखने के लिये देर 
बातें अवश्य होनो चाहिये। एक कमरे में श॒द् बाय आने 
का मार्ग होना चाहिये और दूसरा दूषित हवा निकल 
जाने का, क्योंदि ये दोनों बातें एकही भाग से नहीं हो 
स्कलो । इसके लिये ऊंचे पर खली हुआ घारोक 
खिड़कियां था जाहियई होनो चाहिये इसो भांति 
बिस्ते के चारों ओर भोटे भोटठे परदे न होने 
अदिये । खिकियां अोरेर दुरवाजों के परदे न होना 
चाहिये, सूँड पर शोढ़ कर सोचा न चाहिए । गरण गह 


( रै७ ) 


जन जिन बातों से रोगी को प्रकृति के धक्का पहुंचे 


_ आ 


ह बिग जाय उन उन बातों के न करना चा हिए.। 
जिन खिड़कियों में होकर कमरे में हवा जातो हो के 
जमीन से ऊंची होनो चाहिए। किसो हालत में जमीन 
से लगी हुईं न होना चाहिए । कमरे की खराब हवा 
खाहर निकल जाने के लिये बनाई हुई खिड़कियां छत के 
पास होकर हमेशा ख्‌्लो रहनो चाहिए, आवश्यकता के 
समय बद हेने में भी कोई हानि नहीं। परन्‍त जहां 
एक कमरे में रात के समय दो तोन लोगों का खाना 
सम्भव हो वहा पर छत के पास को खिड़को दो तोन 


इंच खली रहना हो चाहिए | जिस जगह बहुत से बच्चे 
सोते है वहां पर छत के पास की खिडको अच्छी तरह 
ख़्लो ही रखना चाहिए । जहां पर जमोन से लगी हुडं 
खिह़कियां हैं वहां को जमोन में खिड़कियों से आने 
वाली हवा शो (ठंढदे) पेदा कर देती है। ऐसी शीमोी हुई 
कषसोन पर चलने से रोगो के! सदी हे! जाना बहुत सम्भव 
है। ग्रोष्म ऋतु में कमरे को सब खिड़कियां खुली 
रखने में कुछ हानि नहीं | सारांश यह है कि से ने के कमरे 
में और बीमार के कमरे में स्वच्छ और खेलती हुई हवा 
रखने के लिये बोसार के बदन पर हवा के मोंके न लगने 
पावे इसका विचार रख कर क्या क्या करना चाहिए ये 
सब अपनो बुद्धि से जहां तहां ठहरा लेना चाहिए और 
देख लेना चाहिए फक़ि क्रह्मं से स्वच्छ हवा समिलेयो । 


)ै 
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अपने से ने या बेठने के कमरे की हवा श॒दु है या नही 
इसके जानने को रोति यह है कि प्रातःझाल उठते हो 
कमरे के बाहर जाओ ओर वहां थोड़ी देर ठहर कर 
फौरन कमरे में आओ्ो अतेही जो खराब वास आवे तो 
जान लो यहां की हवा खराब है फिर वहां उठना 
बैठना न चाहिए, निदान वहां पर रोगो मनुष्य को न 
सुलाना चाहिए। कभी कभी हस बाय में काम करते हुए 
मालियों को देखते हैं उम वक्त हमें यह जान पड़ता है 
कि सालो जितना ध्यान अपने पौधों का रखता है इस 
उतना भी ध्यान अपने बच्चों और बोमारों का कभो 
नहों रखते। यदि कभी तुस स्वयं सालो का काम करो 
तो सहज में तम्हारे ध्यान में आ जायगा कि पोचे भी 
जीते नहों रह सकते । जो उन्हें स्वच्छ हवा न मिले 
ओर अंडे कोंश्रे बराबर उनपर आने लगें। कमरे में 
ज़मीन के पास खिड़कियां होने से भोतर को वाज 
पलटतोी नहों है वेही खिड़कियां ऊंचे पर बना कर सदा 
खुली रखी जायें तो कमरे को बाय सद्‌ए पलटती रहती 
है। बाहर बहुत थंड पड़ती है तब हस-कंड़ी के पौधे 
कुम्हला जारयगे-इस डर से उन्हें घर के भीतर रखते हैं। 
कमरे में जमीन से लगी हुईं खिड़को हुईं या सिर्फ़ दरार 
हुईं और कंडी इसो के सामहने रखदी तो इनमें होकर 
आते हुए हवा के थंडे कोंकों को सर्दों से उसके 
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पौधे मर जाते हैं। यह बात हस कई बार देखते हैं। 
जब पौधों का यह हल है तब फिर बच्चों को और रोगियों 
की भला क्‍या दशा होतो होगी? आप स्वयं इस बात को 
विचार देखिये कि कमरे में एकाच दरार यदि ऊंचे पर 
कहीं हुईं तो उसमें से आने वाले कोंके सारे कमरे में 
फिरते हैं और सर्दों नहीं मालूम होती । परन्तु जो वही 
दरार जमीन के पास हुई तो उसमें ह्लोकर कमरे में 
जाने वाले कमोकों से कमरे की हुव! में हलचल न होने 
के कारण कमरा थंडा और सोभमासोमा घुटा हुआ सा 
सालन होते लगेगा । इसलिये कृपा कर सेलने के कमरे 
में छझव के पास खिहकियां बनाना चाहिये और उन्हें 
बराबर खुली रखना चाहिये । बे खुली नहीं रखी जातों 
या ईम तरफ किहो का यान नहों जाता यह केवल 
आअआलश्य से हेाता है। सेने के कमरे में यदि दीपक जलता 
होगा तो वह, कमरे को छत की ओर खिड़कों या दरार 
हवेगी तो अच्छर जलेगा; परन्तु वह खिड़को या द्रार 
जमीन के पास हेागो तो सारा कमरा घुआं से भर जायगा 
और दोपक को व्‌ फेल जायगो । बू का एक साधारण 
नियम यह है कि जहां खिड़कियां नहों हैं या खिड़खियां 
खोली नहीं जा सकऋतों वहां (हवा आर पार नहों हो सकने 
के कारण) सारी ब्‌ ऐसी निवात जगह पर दवा जाती है । 
रसे'ई भर में कुछ तला जा रहा दे! उस को व्‌ जिस तरह 
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ऐसे निवबोल स्थान में हेतो है हवादार स्थान सें नहीं 
हातो । इतना ही क्यों, और स्थान को ब्‌ तलना बंद 
होते डी थोड़ी हो देर में मिद जाती है; परन्तु 
ऊपर कह्ढे हुए निवोत स्थान को ब्‌ बहुत देर तक बंद 
नहीं होतो । यह अनुभव म्तिदिन हर एकचघर में होता 
है फिर भो बोसार सनृष्य के से ने के लिये यही कोठरो 
दी जाती है !,बहुत से घरों में भाडे देने के लिये छोटी 
छोटी कोठरिया बचाडे जाती हैं और उन सब के दवोाजे 
एकाथ संकड़ी और अ्लेरो गुम ऐसी गलो में होते हैं। 
ऐसी गलियों में केवल दीपक जलाने को ब्‌ घंटो तक रहती 
है कोठरियों को <वोई के बचार और तलने को त्र्‌ सदा 
बनी हो रहतो है! इस पर भी जो कहीं पास हो शोचकूप भी 
हुआ तो फिर देखिये ही मत । ऐसी जगह यदि रोगी अच्छा 
भी है ते! केसे | सार्वजनिक स्थान जैसे शफाखाने के रोगियों 
के वार्ड, पाठशाला के बच्चों के बेठने को जगह, नाटक- 
शाला, कचहररे आदि जहां बहुत से मनुष्य एकत्र होते हैं 
था सेते है वहां हवा को शुद्ध व स्वच्छ रखने को तजबीज 
करना बहुत जरुरों है।,कऋुद्पन अंधेरा व. संकुचित स्थान 
इत्यादि कारणों से जिस कोठरो में दो बच्चे भो नहों सो 
सकते उससें ४-८-१० सोने रूग गे तो उनकी अकृति क्यों कर 
अच्छी रहेगो | इस ओर लोगों का लक्ष नहों जाता । 
अच्चों के खाने, पीने, पहनने या पहाने, लिखाने की ओर 
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भा बाप का लक्ष सहण में जितना जाता है यदि उतना ही ' 
या उसका बहुत कस्त भाग भी प्राठशाला के कमरे के 
आरोग्य को ओर जायगदा तो छेटे बच्चों के रोगों कारोग 
चाला जैसेः-लेटटो माता, बड़ी माता, खली आंख का 
आना इत्यादि बहुत कुछ कम है। जायेंगे, और जहां पर्र 
इस तरह लक्ष दिया जाता है वहां इस प्रकार के रोगों की 
क्यादती नहों पाई जाती । मिल, कारखाने, वक्षशाप आदि' 
जहा अनेक लोग पेट के लिये मेहनत करते हैं वहां शहु' 
हंवा मिलने के लिये कुछ तजवीज नहीं की गदे है । इस 
कारण वहा के मजदूरों में बहुत रोग चाला है और रुत्य॑' 
की संख्याय भी ज्यादा हैं । छोटे छोटे घंदे करने बालें' 
जैसे तेंनी, तसोली, दर्जी इत्यादि जहाँ बैठ कर पेंट भरने 
का घदा करते हैं वह जगह बहुल करके मेली और संकड़ो 
गली में होती है। कारण कि गरोबी से जितने 
सस्ते किराये पर उन्हें जगह सिलती है उतना ही उन्हें 
सुभीता रहता है। वहां पर इस बात का विचार कौन 
करता है कि उनके नाक में ब्‌ जाती हैं उनको आंखों को 
मैला सालुस हाता है, सन सें बुरा लगता है ओर इनके 
कसरो में जितनी चाहिये हवा नही है। पहले कहे मुआफिक 
१० फुट चौरंस जगह मिल गदे तो वह अपने बड़े भांग्य 
समझता है। बढ़े बढ़े शहरों में तो तहखानों में तक मनुष्य 
रहते हैं जहां पर महीनों के महीने प्रकाश नहों पहुंचता 


( ३२ ) 


और हवा को बारोक से बारोक लहर भी नहों मालूम 
डरती । इस प्रकार को बदु हवा में सदा रहने वाले सनुष्य 
यदि थोड़ी देर के लिये खुली हवा में आते हैं ते। उन्‍हें 
प्रायः सर्दी है जाती है। उन्हें औरों को अपेक्षा फुस- 
फुस के रोग भी ( कफ, ज्षय, दुसा, खांसी) जल्दी हैः 
जाते हैं। रहने के घरों का तेः यह हाल है ओर खाने पोने 
की ओर दृष्टि की जाय ते। उचर भी यही बात है। थंडा 
आसी खराब अन्न वह भी भर पेट नहीं सिलता तो 
फिर शक्ति आजे कहां से ? इस पर ऐसा अलादि प्राप्त 
करने के लिये मेहनत देखो तो आठ आठ दस दस घटे 
अराबर शारोरिक श्रम करना पड़ता है। अड्भ पर कपड़े 
देखो तो एक फटी लंगोटो और बिना बांह की चींची 
लटकती हुईं अंगरखीो | ऐसो स्थिति में ये लोग 
अल्पायु हो कर पटापट मरे तो अधचय हो क्या है? 
थोड़ी देर को सर्वे प्रकार का संकट भूलजाने का यदि 
कोई उनके पास इलाज है तो एक साजत्र दारू! दारू 
के नशे में यह उसके अमल में जितनी मेहनत करना 
हुईं उतनी करके अपना काम पूरा कर देना यही इनका 
निटय का नियम है । सजदूर लोग जितना दारू पोते हैं 
युतना और कोईदे नहीं पीता । अतएव दारू पीने और 
अति मेहनत करने से उनका शरोर खोखला हो जाता 
है, नीति खराब द्ोोती जाती है, उन के दृ/थ से बढ़े बड़े 


( रहे ) 


अपराध हो जाते हैं और वे जल्दीही मर जाते हैं। इस 
बात की ओर उन के मालिकों का लक्ष कदाचित ही 
जाता है । उनकी नोति में कहां ऐसा लिखा है कि 
सजदूरे। के काम करने का स्थान स्वच्छ हवादार और 
प्रकाशमय होना चाहिये ? दाम दिये ओर कास ले लिया 
इतनाही उन्हें सालूस है और इसे हो वे अच्छा समझते 
हैं । उनकी इस थोड़ी बहुत मजदूर के लिये मजदूर और 
सजदूरिनों को अपने तन सन आरोग्य और सुखादि पर 
पानी फेरना पड़ता है। 

बढ़े क्रीमती और तड़ऋशड़क के कपड़े पहन कर 
फिरनेवाले श्रोमानों ने चनके कपड़े सोनेवाले दुर्जियों 
की गृहस्थिति का-चर को हालत का-विचार किया है 
क्या ? अच्छा इसे जाने दो उनके सालिक को हो क्या कुछ 
फायदा होता है? कुछ नहीं। गंदी जगह में साल बनाने 
और इकहुा करने में उन्हें बू आती है। मजदूरों पर देख 
रेख रखने के लिये उन्‍हें स्वयं उनके पास रहना पड़ता 
है। इससे उनकी प्रकृति खराब हो जातो है और 
कुट म्वियों को हानि पहुंचतो है। मजदूरों को प्रकृति 
अच्छी न होने के कारण उनके हाथ से होने बाला काम 
अच्छा नहीं होता । इस तरह एक दो क्या सेकड़ों तरह से 
दोनों ओर की हानि द्वोती है । साधारण तौर से यह 
समझ फेल गड्ढे है कि कारखाने में पनो केसा हो ड़ो 


( २७४ ) 

काम में कोई रुकावट नहीं होती; परन्‍त यह श्नम है 
जैसा स्वच्छ पानी पीने के लिये अच्छा होता है बसा 
ही स्वच्छ पानी अच्छा साल तैयार करने के ' लिये भी 
चाहिये। यूरोप के घनो लोग इस बात को अच्छी तरह 
समझ च॒के हैं कि सजदूरों को स्वच्छ वाय, स्वच्छ पाली, 
निर्दोष घर और ताजा अन्‍न्नादि का अच्छा सुभीता 
मिलने और स्वच्छता से कास होने से हसारा ही 
फ़ायदा है । 

इस मामले में मज़दूरों का कोई दोष नहों है यह 
में नहीं कहता । जिन कारखानों में, काम करने के कमरों 
में शहु हवा पहुंचने का भागे नहों है वहां काम करने 
से बार बार बीमार हो जाते हैं और झौर स्थान 
पर नहीं तो यहां पर उन्‍हें श॒ह वायु के फायदे समझ 
में आ जाते । परन्तु ऐसा न होकर उलटा थंड होती 
है, ऐसा कह कर खिड़को, दुर्वाजे, दरार, छिद्र बगेरह 
जिधर उस कमरे में हें। बन्द कर देते हैं। विशेष कर 
पास बैठ कर कास करने के जितने घन्दे हैं उनके करने 
वाले मनुष्य जैसे दर्ज़ी, चमार वगेरः ऐसी दूबित हवा 
में रात दिन रहते हैं और दिनोंदिन क्वयादिक रोगों 
से सूख कर अन्त में बेसौत मर जाते हैं। मजदूरी कर 
पेट भरनेवाले मनुष्यों को सोचना चाहिए कि सुदृढ़ 
शरोर ही हमारा मूल घन है और उसे कायम रखने व 


( रश४ ) 


बढ़ाने के लिये हमें वहीं पर काम करना चा हिये, जहां स्वच्छ 
और विपुल हवा हो । उन्हें यह आपस में निश्चय कर 
लेना चाहिये कि शुद्दु हवा आरोग्य का मूल है। 

दूषित हवा मे रात दिन रहने से सा, दाई मजदूर 
और सजदूरिनों की ज्ञानेन्द्रियं इतनी भन्द हो जातो हर 
कि उन्हें इस बात का लक्ष नो नहीं रहता कि उनके 
बच्चे कहां सेते हैं ? कहां बैठते हैं? कहां खेलते हैं ? 
वह जगह स्वच्छ है या मैली । बच्चे जहां पड़े हैं. जहां 
खेलते हैं कुछ ख्याल नहीं है। यह आदत शिक्षा और 
विचार से दूर को जानो चाहिये। 

अपने देश की पाठशाला का ही उदाहरण ली जिये- 
पाठशाला में जितने बच्चे बढ़ें उतना हो अच्छा, और 
इसी में अपना भूषण है ऐसा मास्टर लोग सममते हैं। 
परन्तु कासे में लड़के को ज्यादती हुईं और यदि 
ससीके मुझआफिक्ष जो कमरे बड़े न किये गये और न 
पूर्ण बाय आने का प्रबन्ध हुआ तो उससे बच्चे बीभार 
हो जायेंगे और आपस को छूत सारे गांव में रोगचाला 
फैल जायगा । यह बात सास्टर के ध्यान में नहों आती । 
द्ोटी माता, बड़ी माता, आखें दुखना, खज्नली इत्यादि 
रोगों के फेलने का कारण शाला में जाते हुये बच्चों में 
है। परन्त इस बात को बच्चों के भा बाप भी कहां 
सममतें हैं ? गांव में सात का रोगचाला है। में अपने 


( रेए ) 


बच्चे की पाठशाला- में न भेजू गा | अमुक के बच्चे को 
खुजली है, अमुक के बच्चे को छोटी झराता है। इसलिये 
डन्‍्हें आराम होने तक स्कूल में न आने दो वरना हमारे 
बच्चों में भी बीसारी फेल जायगी | नहीं तो हम अपने 
बच्चों को नहीं भेजेगे ऐसे सममनेवाले ओर कहनेवाले 
कितने मनुष्य मिलते हैं ? ये सब रोग रत से फेलते हैं 
और येग्य उपायों से उनज्ञा प्रतिबन्ध हो सकता है- 
लोगों को इसका समझना अ्रावश्यक है। माता एक 
देश्वरेच्छा है यदि इलाज करेंगे तो माताजी रूस 
जायगी इत्यादि बहस में पड़ कर कितने ही मनुष्य 
चुपचाप बेठ रहते हैं ओर योग्य इलाज नहों करते । 
इससे न मालूम कितने बच्चे सत्य का ग्रास बनते होंगे 
ओऔर कितने काने. खोढ़े, अन्जे होते होंगे । 

रोगी के या अशक्त मनुष्य के जैसो श॒द्द हवा 
अवश्य होना चाहिए बसी ही उनके शरोर की उष्णता 
कायम रखना भो आवश्पक है। अपने काम को अच्छी तरह 
जानने वाली और घर्स बुद्धि से अपना कतंव्य पालन 
करने वाली नस अपने रेएगो के। कभी खुना ( नज्गेबदन ) 
हुआ नहों रहने देगो । उसके अक्ु में उष्णता कायम 
रखने के लिये वह हमेशा तैयार रहेगो । निरोगो स्थिति 
सें शारोरिक उष्णता जितनी जल्‍दी तेयार होती है 
शखशक्तपन में ठतनो जलूदी नहों होती । इस कारण जो 


( २७ ) 


उष्णता उत्पन्न हो उसका दुव्यंय न होने देना नस का एक 
मुल्य मतव्य है। कितनीही बीमारियें में शारीरिक उष्णता 
का होना बंद हो जाने के कारण जीवन दयापार दुर्बेल 
होकर अन्त में सत्य हो जातो है। ऐसो बीसारो में रोगी 
के। चाण क्वण में बड़े ध्यान के साथ सभालनः चाहिये। 
बार बार हाथ लगा कर हाथ पांबों के! देखते रहना चाहिए 
कुछ थडे मालूम हुए कि फौरन गे पानो से भरी हुई 
बोतलें हाथ पांच पर रखना चाहिये । गरभ रूदे से, कपडे 
की तह से, या इंटों से उसके हाथ पांधों के सेंस कर 
गरम करना चाहिए । ऊन के सोजे पहना देने चाहिए। 
गरम गरम दूध पिलाना चाहिए। अंगोठी पास रखना 
चाहिए | गरज़ कि रोगो के शरोर में गरसो पेंदा करने 
की तरकोबें करना चाहिये | ऐसे भयंकर सस्तय में 
इन छोटो छोटो परन्तु बढ़े महत्व की बातों के न 
करने से या लापरवाही से ऋरने से रोगो हाथ से चला 
जाता है। नस बहुत अच्छों होगी ते! बह अपने रोगी 
के। समय के समय पशथ्य देगी, वक्त वक्त पर झौषच 
देगो और रात दिन जो तोड़ परिश्रम कर संभालेगी; 
परन्तु ऐन वक्त पर याने हाथ पेर थंडे पड़ने लगे हों 
उस समय रोगी के! गरस बिस्तर में सुलाना और सेंकना 
न सझ पड़ा लो रोगी मर ज्रयगा और उसको इतनो 
अर्स को की हुऑईं मेहनत व्यर्थ है| क्ायगी। ऐसे उदाहरण 


( शे८ ) 
लार धार बारहों भहोने हमारे देखने में आते हैं | यह 
बात केवल जाड़े की मौसम में ही होती हो सी नही 
है भर गर्मी में भो होती हैं। यह घातक शीत दिन के 
थंडे वक्त में होता है अथोत्‌ ऐन सुबह पोहफटने के वक्त 
जब पेट खाली होता है दुख देता है। अशक्त मनृष्य को 
सबेरे की थंड जितनी बाधा पहुंचातोी है उतनी श्याम 
की नहीं | क्योंकि सर्बेरे शरीर को ताकत स्वाभाविक 
कम होने के कारण आपहो आप थंड नहीं दूर होती । 
सांक का समय बहुत करके ज्वर का होता है। उस समय 
हाथ पांव और आंखे जलती रहती हैं। ऐसे रोगी प्रतः्काल 
में थंड से थरथराय यह सहज है। ऐसा होने पर भी 
ब्रहुत करके सभी नसों को आदत है कि रात हुदँ और 
रोगी के हाथ पांव सेके, सोजे पहनाये आदि ।परन्तु 
प्रातः:काल में जब इन लपायों की विशेष आवश्यकता 
है तब इससे बिलकुल उलटा करना | उस्त वक्त और 
और कामों के सारे उनका लक्ष ही इस ओर नहीं जाता। 
वास्तव में उनका ध्यान इधर होना चाहिए । कितनी 
ही बार रात में सोते वक्त रोगी के पांव गरम पानी से 
घोकर उसे सुला दिया जाता है ऐसी नसों को चाल है + 
इससें उनका क्या हेतु होगा ? जो कुछ हो; परन्लु वे लिस 
पानी को कास से लाती हैं वह कभी कसी ऐसा गरस' 


( २६ ) 


होता है कि एक बार भो जो वह पानी उनके पांव पर 
उलठ जाय लो फिर रोगी के पांव को ओर देखे हो 
नहीं । ऐसे गरस पानी से नस के हाथ क्‍यों नहीं जलते 
या जिस समय वह पेर घोती हैं उतः ससय उनका 
ज्यान कहाँ रद्दता है यह कहना कठिन है। इतना 
गरस पानी पेरों पर डालने से पगथलियों का रक्त 
ससतक में चढ़ जाता है इसमें कुछ सन्‍्देह महीं। इतने 
गरस पानी से रोगी के पैरों में चौबोस चैंटे आग सी 
फका करनी है। पावों पर जो पानी डाला जाय वह 


इतना गरम होना चाहिये जिसमें उंगलो सहज हो डबाई 
जा सके | अधिक गरम होने को कुछ ज़रूरत नहीं । कई 


जगह ऐसी चाल पाद जाती है कि पाव गरम करने के 
लिये खब गरम पानो भरे हुए जस्त के डल्लों पर पेर रख 
से। जाना । परन्‍ञत इन इडल्लों को कास में लाना अयेप्य 
है क्योंकि एक तो जे एकद्म बहुत गरम हो जाते हैं 
ओऔर थंडे हो जाने पर पॉवों को बहुत शोतल लगते 
हैं। इनकी अपेक्ता रबर को गरम पानो' को बोतलें 
अच्छी । परन्तु इन्हें कास में लाने में कभी कभी नर्स 
हार खा जाती हैं। एक तो वे उसमें खबर गरस गरस 


पानी भरतो हैं और दूसरे उसका सुख स्क्र से अच्छी 
तरह बन्द नहों कर पातो । परिणास यह होता है 


कि थोड़ा थोड़ा पानो कर कर रात भर में रोगो का 
सारा अिद्योना कोग कर तर हो जाता है। 


( ३२० ) 


ये गलती थोड़ा ध्यान देने और नियम थे चलने से 
दूर की जा सकती है परन्तु इतना भी करनेवालो नस 
का मिलना कठिन है। योग्य तजबोज से रोग की कमी 
कर देना बतमान सुश्रषा का यही मुख्य लट्टेश्य है । 

सर्दी और खली हवा इन दोनों शब्दों के सम्बन्ध 
में लोगों में बड़ी ही गर समझ फलो हुदे है। यह गर 
समझ अशिक्षितों में ही हो से। नहों है बहुत से सोखे 
सुधरे हुए सन॒ष्यों में सो पाई जातो है। एकाथ कमरे को 
हवा शोतल होने के लिये उसमें को हवा खेलती हुओ 
होना हो चाहिये, ऐसा कुछ नियस नहीं है और न यही 
कोहे नियम है कि खेलती हुईं हवा हे। तो कमरे में थंडाई 
द्वोनाही चाहिये। तो भी कमरे में कुन्द हवा है ऐसा 
सालम होते ही नस अंगीठियों को बाहर निकाल देती 
हैं और पास के थंडे कमरे के दवोजे खोल कर उसकी 
थंडी हवा रोगो के कमरे में एकदम आने देती हैं। 
किन्तु इतने सात्र से कररे में शुद्ध हवा खेलतो हुई 
नहों ड्ो जातो । उसको रोगो के कमरे की खिड़कियाँ 
खोल कर उसमें जलती हुईं अंगीठो रहेगी तो' कमरे 
की उष्णता भी बनी रहेगी और हवा हो खेलती हुई 
रहेगी। ( अत्यन्त थँंड और गर्मी के दिनों को बात 
'ही जुदुए है ) परन्तु नस इस बात को नहीं समकतों । 
छोटे कमरों में सर्दी न पहुंचाकर वेसे हो श॒दहु और 


( रे ) 

विपुल हवा पहुंचा देना विशेष बुद्धितानी और उयान 
का काम है। बड़े बड़े कमरों में याने डाइड्ररूमों में श॒द्द 
हवा पेदा करने को इलनी कठिनता नहीं पड़ती । 

खिडकियों को खुलो रखने के विरुद्ु हाय तोबां 
करनेवालो दाइयां बहुत बार कमरे में थंडे फोंके आने 
देती हुईं पादे जाती हैं। और इस बात की खबरदारोी 
रखतो हुई नहीं देख पड़तो कि रोगो के अच्छु पर तो कहीं 
थंडे फोंके नहीं लग रहे हैं । उनके सत में समाचार पूछने 
आने जानेवालों के लिये रोगो के कमरे का दुवाजा 
हमेशा खला हो रहना चाहिये । नसे यदि चत्र होगी 
तो पहले कमरे के दुवाजे को बन्द कर फिर खिड़कियों 
को बन्द करेगी और खिड़कियां बन्द कर देने के बाद 
दवोजे को खोल देंगो । ऐसा करने से रोगी के अड्भ पर 
हवा के मोंके नही लगते | मोंके लगने से रोगो का 
रोग उलट आना सम्भव है| क्योंशि रोगी कभो पसोने 
में तर होता है। खिड़किया और दर्वोजा एक साथ खले 
न रखना चाहिये और इन दोनों के बोच में रोगो का 
परलेंग कभी न रखना चाहियें। जिस समय रोगो का 
शरीर गीले कपड़े से साफ किया जा रहा हो या खला 
हुआ हो उस समय उसे खुलो हुईं खिड़को ओर खुले 
हुये दरवाजे के बी च में न बेठने देवा चाहिये । मतलब यह है 
कि दुर्वाजा और खिड़की दोनों खुले न रक्खे जाने चाहिये । 


यदि मूख नस, से पाला पड़ गया तो बह कमर में 
खेलतो हुई हवा रखने में बाचा देने लगतो है जिससे 
साथा फिर जाने को बारी आ जाती है । थंद के दिनों 
में जब हवा बहुत थंडी होती है रोगी को बिना कुछ 
कहे घ॒मने देने से या उसके अड्भ में गरस ऊन के कपड़े 
न पहनाने से उसका गला बेठ जाता है या नाक बहने 
लगता है यह. दोष नस का है | उसे चाहिये कि बह 
ऐसे समय रोगो को बिछोने से न लठने की ताकोद करे । 
हास्पिटिल के वांडों से कभो कभी हम नस के मुख से 
सुनते हैं कि अमुक पलेंग पर सेनेबाले को खासो हो 
जाती है, बुखार आ जाता है या शीत हो जाता है। 
इसका कारण यह है कि जो फोंके दुर्वाजे से आते हैं 
वे सब पलेंग पर जाते हैं और उस पर के रोगी को दुख 
पहुंचाते हैं ।दवरेजे से इतने को के क्‍यों आते हैं? और आते 
भी हैं तो रोगो के अड्भ पर ही क्‍यों लगते हैं? वाडों' 
में अत्येक जगह परदे होते हैं फिर वे दृवोजे और पलेँग 
के बोच में क्यों नहीं आड़े लगाये जाते ? या ठीक महोंके 
के बीच में पर्लेग रकक्‍्खा गया तो बह उसको हुदु से दूर 
क्यों नहों किया गया ? बात यह है कि ध्यान न लगाने 
बाली एकाच नस जाते हुए तो दरवाजा खोल कर अन्दर 
चली जातो है परन्तु भोतर घुसते ही दुवोजा बन्द कर 
देने को उसे भाद भहों रहती । इसो कारण उसे जब तक 


( रे३ ) 


शपनो भूल सालूम नहीं होती या बह स्वयं बधश्हर नहों 
आ जाती तब तक दुर्वाजा खला रहता है। रोगी 
के कपड़े बदलते या पसीना पोंछते हुए किवाह खले 
होने को उसे खबर नहों रहतो। परल्तु रोगो को 
खासी यर घधण्ड होने के साथ हो बकमे लगतो हे कि 
“खिड़की खज्ी होने से रोगी को शीत हो गया ।” जो 
इसने कसरे के दुर्वाजे को खला न रक्‍सा होचा तो 
सिर्फ खिड़को के खले रहने से कुछ हानि न होती। 
रोगी खुला हुआ बैठा हो उस समय दवो+ खोलने, 
खिड़को बन्द्‌ करने या कमरे को हवा साफ करते को 
कोई भी नहीं कहता ये क्रेब्ल ध्यान न जगाने के 
लक्षण हैं । 

दूसरो एक बात जो नस को समर से सथहूुर 
सालूस होती है वह यह है कि दिन की हवा से रात 
की हवा खराब होती है और रात में वही मिल भी 
सकती है| दिन की हवा मिलेगो कैसे ? इसो सबब से 
जस बाहर को शुद्व हुवा की अपेक्षा बन्द किये हुए कमरों 
की कुन्द हवा को अच्छा समकतो हैं। अतएच रात होते 
ही रोगी के कमरे के खिड़की और दवोजे बन्द कर देती 
हैं। यह दुयुणा सर्वेसामान्य है। इसका कारण क्या है से 
नहों कहा जा सकता | जितनी तरह को बीमारियां हैं, 
आायः उनसे गे खिड़कियाँ बन्द कर लेने से होती हैं 


६ रेछे ) 


याद्‌ हस यह किसो से कह दे तो उसे यक्रायक इस बात 
का विश्वास भी होगा या नहीं इसमें भी सन्देंह ही 
है। सेने के कमरे को खिड़कियों के ऊपर का हिस्सा 
खोल कर सेलने से बारहों महोने किसो को कुछ हानि 
नहीं द्वीती । बड़े बड़े शहरों में दिन में मनुष्यों को कास 
( घन्‍्धे ) होने से हवा में घआं वगेरः बहुत कुछ होते 
हैं। रात में सब ओर शान्ति होने से हवा शद्ु और 
निमेल होती है। अतएव रात में खिहकियां खोल कर 
साना बड़ा हितकारोी होता है। ऐसे स्थान पर दिन में 
खिड़किया बन्द रक्खें और रात में खुली रबखें तो उन्हें 
में बुरा नही कहत। । दिन में मिल व्गेरः कारखानों से 
थमा के गज्ञ के गज्ल चिमनियों में से निकन्न कर हवा 
में मिलते हैं । रात के दूस बजे से प्रातःकाल के साढ़े पॉच 
बजे तक मिल बगेरः कारखानों के बन्द रहने के कारण हवा 
में घन वगेरः हानिश्ञारक पदार्थ नहीं मिलते और वह दिन 
को अपेक्षा शुद्ध रहती है। अतएव रात में खिड़कियां खुली 
रखने में फायदा हो है। परन्‍्त जो पासही गटर याने ना दूर ना 
हो या शीचकूप को बू घर के पास से हो आती होतो खिड़- 
कियों का बन्द कर देना मजबरो से आवश्यक है। परन्तु बड़े 
बड़े शहरों में इस तरह को बू घर में या घर के आस 
पास रहने देना अच्छा नहीं है । दूसरे खिड़की बन्द करने 
का बक्त वह है जिस समय बेहद थण्ड पड़ती है। । 


(६ रेप ) 


फमरे में जितनी हवा आने को हो उतनी हो घर 
के बाहर से आनो चाहिये और शुद् आनो चाहिये । 
“दबोजे बन्द करने के लिये और खिड़कियां खुली रहने 
के लिये ही बनाये गये हैं? यह एक लोकोक्ति है। लोग 
इसके रहस्य को नहीं समझते | कितनो ही नसे की 
आदत होतो है कि दरवाजे खुले रखना और खिड़किया 
बन्द। दरवाजे के खले रहने से बाहर फो बू कमरे में 
आती है। दवोजे में से आने वाली हज जिस जिस ठौर 
से आती है बैसो बेसो हो वह दूषित होतो है। दवाजे 
में एकाथ दिया जलता होगा तो उचर से आनेवाली 
हवा घ॒ुआं से भरी हुई होगो हो । इतना हो नहों दिये 
के योग से हवा का *आक्सोजन कम होता है। एक 
दिये में इतना आक्सोजन खर्च हो जाता है जितना सात 
मन॒ष्यों के लिये पूरा हो सकता है। सेने के कमरे के 
दर्वाजे के बाहर हो यदि रसादह घर, स्नान को मोरो 
या शीचकूप आदि हुये तो उघर से आने वाली हवा 
कितनो शहु और ताजी होगो यह बात जिनको उन्हें 

* आक्सीजन एक प्रकार के वाय का नाम है। चह सब्र 
जगह मिलती है । उसी के येग से प्राण रक्षा होती है अतणव 
हिन्दी भें डसे प्राणवाय कहते हैं। किसी भी पदार्थ के जलने 
के लिये प्राणवाय होना चाहिये वह --- के प्रमाण से वायु 
ममोजद है । 


( हेई ) 


ही देखना चाहिये ।लेने के कमरे के जितने दुवाजे होंगे 
उतने हो से उसमें इस प्रकार को कब आयेगो । इसलिये 
कमरे में एक हो दवोजा होना ठोक है । 

बाहर की जित नो ही, कसरे को हवा भी शुद्व॒ ही होना 
चाहीए | अतएव पहिले तो दिया चुझां देनेलगे ऐसा न 
होने देता चाहिये। दिये को चिसनो से घुआं निकलने 
लगते ही यदि नोचे की जाली साफकरदी कि घुआं बंद 
हुवा कही से भी दिये को स्वच्छ हवा मिली कि वह 
अच्छा जखने लगा | खच्छ हवा चिसनो के नीचे की ओर 
से हो पहुंच सकतो है ऊपर को ओर से नही । ऐसी हालत 
में नीचे की जालियां बंद होगी तो दिया कैसे अच्छा 
जलेगा ? इंस बात को जान सर भी कितनी ही नसों का 
ध्यान इस ओर नहीं जाता । वे घुआं देने वाले लेसपों को 
रोगी के कमरे में जलता हुवआ रखदेती हैं । यही हाल 
अंगोठी का भी है। खंगीठी की जाली बंद हो गदे तो 
केशयलों को ताजा हवा मिलने का रास्ता हो न रहा तिस 
पर भो जो अंगीठो के भीतर तली से कोयलों का ढंग कर 
दिया गया तो फिर देखिये सज़ा । जिघर देखो उधर घुआई 
हो घुआं । यह सिर्फ आलस्य और ले परवाही का परिणास 
है। ऐसा करने में किसो का यह अभिप्राय नहीं होता 
कि रोगी की अ्रास हो | परनत कौन इतनी खट पट करे 
जाने भी दी घोडासा चुआं भी हुआ तो क्या ? ” ऐसा 
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कह कर एप हो ठिक/ने चुप चाप बैठ रहने वाली नस 
बहुत हैं अतएवं सुर्क्के इस जगह जोर के साथ कहना पड़ता 
है कि नसे का पहिला और मुख्य कतंव्य यह है “कि रोगी 
को जितनो ज्यादा ताजो हवा पहुंचाई जासके पहुंचाना ।” 
इसलिये कमरे के बाहर की हो हवा शुद्ध होना चाहिये 
ऐसा कुछ नहों है। बल्कि कमरे की सन सब चीजों को 
जिनसे कमरे में ब्‌ फैलती हो कमरे से बहुत दूर कर देना 
चाहिये वरना सारे कसरे की वायु बिगड़ जायगी। 
इसलिये रोगी के सोने के कमरे में कोड ऐसी चीज 
न रहना चाहिये । कई जगह रोगी के कपड़े घोकर उसी 
के कमरे में एकाच डोर पर सुखा दिये हुये मिलते हैं यह 
बड़ी भूल है। क्योंकि कपड़े का सारा गोलापन हवा में 
सिल जाने से हवा में गीलापन झा जाता है और 
बही सांम के साथ रोगी के फुतफुस में चला जाता है। 
ओर उससे नुकसान होता है। इस बात को प्रत्येक मनुष्य 
विशेष कर नर्स जानती हैं तो भ्री इस छोड़ देने जैसी 
व्यर्थ को जाती हुईं बात को झोर भी कोई लक्ष ही नहीं 
देता। रोगो की अंगोठो पर उसका पथ्य न बनाना चाहिये 
ओर न रोगी के कमरे में गोलेकपढे लटकामेचाहिये । इस 
बात को नम्नतापूवेंक सान लेने वालो नसे बहुत कस 
मिलती हैं । इतना हो नहीं कितनी हो को तो इस नियम 
का पालन करना करोब करोब असभ्भव जान पड़ता है! 
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नस यदि ध्यात्त देकर कास करने वाली हुई तो 
रोगो के बिछौने से ठठ कर जरा दूर हृटते ही-डसके 
कमरे से बाहर जाने की राह न देख कर-बिदौने की 
चादर को हृटा गादी तकिया वगेरः को ताजा हवा 
लगने देती हैं । गीले कपड़े ट्वाल वगेरः कमरे के बाहर 
दूर पर एकाच खटो बगेरः पर खुखातों है। चोतो या 
शरोर में पहनने की अंगरखो इन दोनों में से एक भी 
चोज जो थोड़ी भो गोली हुईं या कभो चुप में न रक्‍्खी 
गद या रोगी के कमरे में हो सूखने को रख दी गद्े तो 
उससे जो पानो को भाप निकलेगो । बह रोगी के 
कितना नुकसान पहुंचायेगी इसका विचार स्वयं वाचकों 
को करना चाहिये। अच्छे हहटे कहे सन॒ष्य तक उनके 
ही श्वासेाचछवास से बिगड़ी हुईं हवा के कमरे में ज्यादा 
देर खड़े नहीं रह सकते तो बीमार आदमी की तो बात 
उनसे भी गद्ढे बोती है।हवा के दोष टूर कर देने के 
लिये इतना ही परयोप्त--क्राफोी नहीं है कि रोगो के कमरे 
में ताजा और खूब हवा आने दी कि छुट्टी पाई। बीमार 
मनुष्य के सल सूत्रादि को ब्लू भो उसके कमरे से बाहर 
कर देना चाहिये, नहों तो उसी को बू से रोगों को 
बहुत तकलीफ होतो है। मल सूत्रादि से निकलने वाली 
ब यदि रोगी के शरोर में फिर घसी तो इससे रोगों 
के प्रण जाने का भय है। परनत साधारण तथा मल 
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को रोगो के कमरे से कोहे ज्यादर दर तक नहीं रहने 
देते । इससे इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की आव- 
श्यकता नहीं दिखाई देती सिफ इतना कह देना बस 
होगा कि पेशाब का भॉडा पलेंग को चट्टर के किनारे को 
आहु में कभी न रक्खा जाय । क्योंकि खास घरों में कभी 
कभी इस तरह की गलती होतो हुई देख पड़ती है । 
प्लेंग के नोचे पेशाब का बतेन रखने से वहाँ को हवा 
कितनी गनधा जातो है इसका कभी तुम्हें अनुभव करने 
का मौका आवबे तो तुम चबड़ा कर डर जाबोगे | ढक्कुन 
बिना का सूत्रपात्र कभो कास सें न लाचा चाहिये। उससे 
क्या हानि होती है इसकी खात्री तुम्हें ढकुन को भोतर 
को ओर से देखने से हो जायगो । ढक्कून के भोतर को 
ओर दाग को तरह बू वाली भाष जसोी हु मिल 
जायगी । जब ढक्कुन न होगा तब यह दुर्गन्‍्ध फेलाने 


वाली भाप भला जायगो कहां ? 
मूत्रपात्र पर ढकुुन है इस विचार से उसे भरे का 


भरा एक दिन से दूसरे दिन के सुबह त्तक २४ घंटे पढ़े रहने 
की आदत कभी न रखनो चाहिए। यदि कोई पूछे कि 
इसके कहने की क्या अ्रावश्यकता है तो इसका उत्तर 
इतनाही है कि बहुतसो अच्छी अच्छी नसों के हाथ से भी 
यह पाप होता हुआ देख पड़ता है। एक बार एक रोगी 
के। दस्त लगे । वह दिन में दूस दस दर्फ शोच जाने 
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लगा। हरबार वह शौच पात्र पर जेंठा और शौंच जाने 
के बाद उस पर ढक्कुन लगा दिया गंया। चौबीस चटे 
में एक बार वह पात्र साफ करने के बाहर ले जाया 
करता था । इससे नसे के। दस दिन तक यह बात मालम 
न हुई कि रोगी दिन में कितनी बार शोच जाता है। 
दिन भर ऐसे पात्र सेने के कमरे में रहने देना और 
लससे गटर बन्ध देना, पाखाना खोल दना एक हो बात 
है। शीचपात्र और उसका ढक्कुन मेहतर ने स्वच्छ किया 
है या नहीं इस बात के हरबार नसे के अपनी आंखों 
से देखना चाहिये।जे। नस यह कहती हैं कि “यह 
कास हमारा नहों है इसमें हमारो इज्जत कम देती 
है।” वे नर्स का काम करने के लिये सर्वंधा अयेग्य 
समझी जानो चाहिये । कुछ कुछ अज्वरेजी ने इतनी 
डाशियार और विदुषियां मेरे देखने में आएई हैं कि जो 
सो दा सौ रुपये महीना तो सहज में ही कमा ले । 
परन्तु केवल इस विचार से कि परोपकार में अपने 
शरोर के! लगा कर हमसे अपना जअन्स सफल करना 
धाहिये उन्होंने नस का घन्दा स्वीकार कर लिया है। 
इतना ही नहों, रोगी का कमरा उसके रहने के येग्य 
है।ना चाहिये इस विचार के बशीभूत हराकर रोगोी के 
कमरे के अपने हाथों से धोते हुए मेंने उन्हें देखा है। 
नस के अपने हाथों से कमरें के! धोने की आवश्यकता 
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नही है । इतनो मेहनत करला व्यथ है। परन्तु इससे 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे बाइयां नस के घने 
को कितनी पान्र हैं और उसे किस ख्बी से चला सकतो 
हैं। उनका पहला विचार रोगी को सुख आरास पहुं- 
चाने को ओर होता है और वे केसे पहुंचाये जा सकते 
हैं इसो बाल में सदा मग्न रहती हैं । अपने रोगो को 
अमुकझ चीज़ को आवश्यकता है और वह अमुक सलुध्य 
जायगा तो ला देगा। उस समय तक प्रतोत्षा करना, 
बाट देखना जरूरी है एसे विचार से स्वस्थ बेठे रहने 
वाली बाइथों को लाचारोी के साथ नस के काम में 
अयेग्य समझना पड़ता है। 

रोगो के उपयेग के लिये जो पात्र दिये जाँय वे 
स्वच्छ, चोनो सिटी के होने चाहिये। सोीतर अच्छी 
पालिस किये हुए लकड़ी के बतन भी अच्छे है। इन 
बतेनों को बोमार के कमरों में कभो न सॉजना चाहिये 
न धोना चाहिये । उन्हें कमरे के बाहर ले जाकर मसोरो 
पर सॉज सुंज, थो चुआ, पोंछ पॉल, साफ कर देने के 
बाद कमरे सें लाना चाहिये। कितनों की आदत ऐसी 
होती हैं कि छोटे छोटे बरतनों को कमरे में जेठे बैठे 
वहाँ थो डालने हैं यह खराब है। क्‍योंकि एक पात्र 
को बू दार चीज दूसरे पात्र में भर देने के बाद उस 
पात्र को वहाँ पलद्भ के नोचे सरका देने से कमरे की 
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बा मिट नहीं जाती, यह रोति बहुत तकलोफ पहुंचाने 
वालो है इस बात को हर कोई मान लेगा। बड़े बडे 
हास्पिठटलों में तो रोगी के बरतन वाड़ा में कभी चोजे 
को दिये जाते ही नहों। बे बहुत दूर पर एक नल के 
नोचे ले जाकर धोये जाते हैं और साफ होने के बाद 
फिर बाड़ों में लाकर रक्खे जाते हैं । 

आओषधिसेयाने फिनाइल, गन्धक की घूनो, इत्यादि से 
कमरे की बू दूर करने को अपेक्षा ब्‌वजाले पदाथा को ही 
वहाँ से दूर लें जाना बहुत हो अच्छा है। मेरे ख्याल में 
हृव? साफ करने वाले सब द्रव्य बुरी बास वाले होते तो 
बहुत अच्छा होता । क्योंकि उसकी बू दूर करने के इरादे 
से तो लोक कमरे को खिहकियों को खोलते और उससे 
ताजा हवा आने देते और यह बड़ी अच्छी यक्ति 
हाथ आतो। 


# प्रररणर # 
नीरोग घर । 





किसी भो चर के नोरोग रहने के लिये पांच 
बाल होना चाहिये :- 


२ स्च्चछ बाय | २ स्वच्छ जल । ३ स्वच्छ पाखाना, 
नादोना मोरी वगेरः। ४ स्वच्छता । ४ पूरो प्रकाश । 

इनके बिना चर में आरोग्य रहना असम्भव है। 
इनमें से जिस बात को जितनो कमो हो घर भी उतना 
ही दूषित समझना चाहिये | स्वच्छ हवा आने के लिये 
घर इस तरह का बना हुआ होना चाहिये कि उसके 
कोने कोने में बाहर को श्र और स्वच्छ वायु पहुँच 
सके । घर बनाने वाले उस्ता और सिलावटों को यह 
बात मालूम हो नहीं होतो, क्योंकि यह बात उनके 
ध्यान में हो नहों शातो । साहे के लिये को मकान 
बनाये जाते हैं उनमें रहने वालों के आारोग्य को ओर 
घर का मालिक ध्यान ही क्यों देने लगा! क्योंडि 
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वह तो इस फ़िक्र में होता है कि सेकढे लार बारह 
जाने का ब्याज क्यों कर मिल जाय । यह इसे बात का 
विचार क्‍यों करने लगा कि दूषित घर में रह कर बीमार 
होने के कारण अपने भ्राइतियों को डाक्रों को कितनी 
फोस देनो पढतोी है। भाडेती अगर इस बाल का 
निश्चय करले कि खराब घर में रहना ही नहों तो चर 
के मालिक को फौरन आखें खुल जायेगी और फौरन 
सक्कान सुधार। लायगा। बिलफेल तो ऐसी चाल पड़ी 
हुई है कि जिससे भाडा ज्यादा आये बसे ही ढड्ग पर 
सक्कान बनाये जाबे। एकाथ घर में एक के बाद एक 
करके चार पांच आदमी मर जाते हैं तो भी लोग यह 
कह कर कि देश्वचर से किसो का जोर नही है उसी 
सक्तान में रहते हैं । घू्ख सन॒ष्य अपनी बेहुदा समम 
को नहों द्ोड़ते । मैला वार्ड जैसे हास्पिटिल के रोगियों 
के लिये खराख है बसे ही खराब घर, घर में रहने वालों 
के लिये बुरा है । घर को हवा बुरो रहतो है या क्या यह 
देख लेने के बाद कहा जा सकेगा कि रोग ने यहां सदा 
के लिये अपना घर बना जिया है या क्या ? 

क्या शहरों से और क्‍या गावों में चारों ओर से 
ताजी और शुद्द हवा घरों में पहुंचने को तजबीज कर 
लेने पर, बहुत से रोग तो अपने डेरे डांडे, अपने आप 
जठा ले जांयगे, इस बात का कोदे विचार नहीं करता । 


( 3४ ) 

घर में ताज़ी' हवा आने के लिये ही खिटकियां बनाई 
जाती हैं परनन्‍त पमत्येक शहर और प्रत्येक गाव में ऐसे 
भी सेकड़ों घर मिलते हैं जिनकी खिड़क्षिया बर्षों तक 
नहों खोली जातों । कितनो ही जगह खिडकियों में कांच 
जढ़े हुए होते हैं और एकाच दूमरे ताबदान खुले रक्‍खे 
जाते हैं । यह तावदान यदि खिड़कों से ऊपर को ओर 
हुए तबत्॒ तो ठोक और यदि खिड़को के नीचे को ओर 
हुए तो उनमें होकर ठडे कोंझे कमरे में निरन्तर आये 
बिना न रहेंगे । 

इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव कर देखिये। छोटे 
छोटे घरों में छोटे छोटे कमरे होते हैं । सब घरों में 
एक या दो कमरे सेने के लिये नियत होने से घर के 
सब आदमी उसो में सेते हैं। इससे सहज भोड़ होतो 
है और भोड होने से उस कमरे को हवा विशेष कर 
रात में खराब हो जातो है । उनमें बहुत सो खिड्कियां 
होंगो तो साफ़ हवा जा सक्रेगो । परन्‍त बहुत से कोने 
कोचरे में हवा जाने का कोई माग नहों है। इससे वहा 
को खराब और बन्द हवा को ब्‌ घर भर में फेलतो है । 
घरों में घूप जानें का मार्ग होना चाहिये परन्तु वह नहों 
होने से घर में प्रकाश नही पहुंच सकता । बहुत से घरों 
सें चोली दोपहरी में अच्धक्षार होता है। ऐसा होने 
फा कारण किससे पूछा जाय! घर के मालिक को ! 


( छेदे ) 


प्रायः बह मूख होता है। ऐसे घरों में केवल ताबदानों 
को ऊपर से नोचे और नीचे से ऊपर कर देने से ही 
बहुत कुछ भेद्‌ समक में आ जायगा। छप्पर के मरोके 
शाम के वक्त घड़ी भर खुले रक्खे जांयगे तो थोड़ा बहुत 
प्रकाश मकान में पहुंच जायगा और इससे घर कास में 
लाने बालों के लाभ पहुंचायेगा । घरों में घप जाय चाहे 
न भी जाय* परनत काम से लाने के कपडे जैसे ओढना 
'बिछौना, कुतों बगेरः रोज थोड़ी बहुत देर घुप में रखने 
चाहिये। और खिड़को का आधा भाग खुला रखने को 
भो बसे हो तजवीज करना चाहिये। जो घर तावदान 
वाले हैं उनके ऊपर के तावदान खले रखना चाहिये । 
छोटे छोटे मकानों के कमरों में भोड को बजह से सममो 
चाहे अटसट चोज़ों के पड़े रहने से समको बुरी हवा 
तीन चार फुट ऊंची होती है । इस कारण उसमें बैठने 
वालें या खड़े रहने वाले मनुष्यों को इसो हवा में 
श्वासाचछवास करना पड़ता है। इस खराब हवा को 
कमरे से निकाल देने के सोधघे उपाय यहां बताये 
जाते हैं :- 


(१ ) छल के पास भोत में एक दे टों को जाली बनवाना । 
(२) खिकी बनवाना । 


(३ )-चुआं निकलने की चिसनी साफ रखना । 


( ४७ ) 


रोज रात में सोने के पहले खिड़को खोल देना चाहिए। 
खिड़की के ऊपर का आधा भाग खोलना चाहिए 
नोचे का नही । यह बात गांव गांव के लोग समर जाये 
ऐसी तजबीज़ करना चाहिए । विशेष कर स्कूल के सास्टरों 
को यह कास करना चाहिए। इतना सुधार यदि सब 
जगह हो जायगा तो जो फायदा इससे होगा वह सेकड़ों 
हास्पिटिल और ओऔषधालयों से नहों* हो सकेगा । 
खराब हवा से होनेवालें रोगों का प्रतिबन्ध हो सकने 
पर भी क्यों नहीं किया जाता यह समम में नहों आता | 
अज्ञान और गरोब लोग जो खुली हवा आने में 
बाचा देते हैं इसका कारण यही है कि उनके ध्यान में 
खुली हवा ऊुछ पहुंचाने वाली जंचतो है। परन्तु इस 
समझ को दूर करने के लिये विशेष यत्र करना 
शसावश्यक है । 


जैसे शद्ु वाय आरोग्य के लिये आवश्यक है वेसे हो 
दूसरी आवश्यक वस्तु स्वच्छ जल है। शुद्ध ताजा और 


सोठा पानी बहुत जगह मिलता है परन्तु किंतनो ही 
जगह सोठे पानी को विपुलता बहुत ही कम है और 
इसोसे वहा के मनष्य खारा पानो काम में लाते हैं। 
पानी के खारेपन का आधार ठस जमोन के ज्वार पर 
अवलम्बित है। परन्तु और जगह की बावड़ी बेवरो या 
नल का पानी खराब होने का कारण शहर के सलमूत्रादि 


( छं८ ) 


घहा ले जाने वाली नालियां बहती हुई हैं या नालियों का 
बदार पानो जमोन मे सरकर वेबरी आदि में फ्रिरता है 
इस बात पर है । बहुत से बढ़े बड़े शहरों में जहा तालाब 
से बल लाये गये हैं वहां पर पानी जिमल और विपुल है । 
परन्तु नल के प्रानी का प्रचार पांच पचास बथे के इधर 
इधर ही हुआ है। इसके पहले बहुत जगह बेवरी का 
पानी पोने का हो रिवाज था। उस समय बेवरी का 
पानी हलका है या भारी इसके सिवाय पानो के गुख 
दोष कहा ससमकते थे / और यह भी कहां, सालूस था 
कि हलका किसे कहते हैं और भारो किसे ? बहुत से 
बड़े बड़े बाड़ों में कच्चा शौचऋप है और पास ही पानो 
को बेवरोी ! ऐसी स्थिति में सहासमारी आदि रोग चाला 
फेले तो अचम्भा हो क्या है? जिस पानी में ब्‌ आतो 
हो, जो बे स्वाद हो और जो देखने में स्फटिक्त को 
भाति खत्छ न हो उसे कभी न पीना चाहिए। 
इसी तरह सोने या बैठने के कमरे में खले हुए बर्लन में 
पानों रखना ठोक नहीं है। क्योंकि दूषित बाय पानी 
में बहुत जल्दी मिल जाती है। इससे पानी बिगड़ 
जाता है और पोने करनेवाले को हानि पहुंचाता है।! 
उसको व से कमरे को हवा बिगड़ती है और अनेक 
प्रकार के रोग सत्प्रनत्न कर देती है। छोटे छोटे गायों की 
बेवरियों के पानी को शरद करने का एक सहज दपाय है। 


( ४& ) 


जे बेवरो का पानी बिगड़ जाय तो ससकना चाहिए कि 
सलमूत्रादि पदार्थों का ज्षार जमोन में होकर ससमें कहीं 
न कहों से आता है। उसे बन्द करने के लिये बेवरी के 
मुंह के पास चारों ओर छः फुट चौड़ा और छः फुट 
लम्बा गहुढा कर रेत निकाल देना चाहिए और उसमें 
नडे साफ रेत कूठ कूट भर देना चाहिए। ऐसा करने से 
उस माय से बेवरो में कोई दूषित पदा्े न जायेंगे । 
एकाथ शहर में आप घरमेंगे तो आपको ऐसे भो 
घर मिल जायंगे कि घर का बदुबुदार पानो घर का 
घर में भरता डै। कोई जगह नारदाने वगेरः हैं तो 
कोदे जगह नासमात्र को भो नहीं हैं, और जो हैं, उनमें 
सो कुछ न कुछ दोष मिलता है। ऐसे नारदाने आदि 
हुए तो क्या और न हुए तो क्या ? इसका कारण यह है 
कि नारदाने, पायखाने, वगेरा केसे बनवाने चाहिए, 
इस बात को बहुत हो कम्त मनुष्य सममते हैं। घर को 
सोरियों का बहाव सार्वेशनिक नल में जा पहुँचे, इस 
प्रणाली से सोरियां बनाई जायें तो यह कुछ भो न हो । 
सावअभनिक नल यदि स्वच्छ न रक्खे गये या आये स्वच्छ रकखे 
गये तो उनके आतसपास जो घर होंगे उनमें रोग चाल 
उत्पण्न होवेहीगा । यह बात सहसा किसी के ध्यान में 
न काने क्यों नहों आतो ? शहरों में हो इन खराब 
पनालों को तकलोफ नहों है। दोटे गांवों के घरों में 


( ४० ) 


लक इस तरह को तकलीफ उठाना पड़तो है। बल्कि 
मेरे विचार में तो गांवड़े के चरों में विशेष दुःख भोगना 
पढ़ता है। क्योंकि गांवड़े के घरों को स्थालों पर सोरले 
मूल में ही नहों होते हैं । शहर के घरों में थोड़े बहुत मोरले 
होते हैं इससे उनमें स्वच्छ हवा खब खेल सकती है। 
जेसो भोरले वाले घरों में स्वच्छ हवा हो सकती है 
देसी उन घरों में नहीं हो सकती जिनमें मोरले नहीं होते । 
गावछे के घरों में पक्की फर्श नहीं होती । कच्ची जमीन 
गोबर से लोपो हुईं होतो है। शहरों में लक यही हाल 
है। यह नहीं कहा जा सकता कि फशुवाले घर सौ में दुश 
पांच भी हैं या नहीं । कच्ची जमोन को यदि बार बार 
साफ न किया जाय या न लोपा जाय तो उस पर जगह 
जगह खट्टे खोचरे हो जाते हैं और उनमें कु़ा करकट 
लगा हो जाता है। घरों में मोरले न होने से सोस होना 
सम्भव है। इतने से हो कुछ खराब घरों का वरणणेन पूर 
जहीं हो जाता | गांवढ़ों में ही नहों शहरों में तक गायों 
का ठान घर के घर में होता है । इससे गायों के गोबर 
और पेशाब को ब्‌ घर में हो फेलती है और सारे घर में 
दुर्गेन्य ही दुर्गे्य होजाती है। कभो कभी घर के सनुष्यों 
के सोने का ऋमरा, ठान के पास या पाखाने के पास 
होता है । 


६ ५४९१ ) 


कितने ही गांव पहाड़ के पास बसे हुए होते हैं' 
इस कारणा उसके चरों में सदा सोम और तरी रहती है। 
इसलिये वहां बुखार वगेरा रोग बार बार हो जाते हैं । 

कितनेक सनुष्यों का ऐसा ख्याल है कि गांबवड़े में 
रहने से स्वास्ण्य अच्छा होना ही चाहिए और यदि 
ऐसा न हो तो बढ़ा आखश्चयें है। परन्तु ऐसा मानना 
भूल है। स्वास्श्य के नियमों पर ध्यान न॑ दिया तो क्या 
शहर में और क्‍या गांबड़े में तबीयत बिगड़ेगी हो। 

विद्वानों पर यह बड़े महत्व का कतेंव्य स्थित है 
कि बे घरों घर में आरोग्य के नियमों को ससका दें। 
शाला मास्टर, डाकुर आदि सरकारी कर्मचारियों को 
चाहिए कि वे इस विषय पर बारबार बाद विवाद कर 
लोगों को इसके सहत्व को सम्रका दें। थोड़े से ज्ञान के 
प्रचार करने से, बहुत ही थोड़े खर्च से, विशेष सामग्री लगते 
हुए भी आरोग्य और आराम ये दोनों साथ्य हो सकेंगे । 
शास के वक्त स्‌य अस्त होते ही एकांच फऊेची जगह से 
शहर के दृश्य करें देखें तो दिखाई देगा कि कितने हो 
घरों के छपरों पर घुंचसो छा रहो है। ये सब चर ओले 
आर एक संजिले हे ते हैं । इनके आस पास सोम बहुत हो ने 
सेइन पर धुंध छादे हुईं होती है| घुंच इस बात का सबूत 
है कि हवा में नमी है। जो घर ऊँचे हृचादार और खाली 
है उन्तके रुप्परों पर घृंघ नहों पड़तो और यदि पड़ती 


( ऐश ) 


भो है तो बहुत ही पतली, थोड़ी ही देर में बिखर जाने 
बाली पहली है। ठन सकामों का खराब पानी घर में मरने 
दिया नहीं होता घरों में से नालियों के जरिये से बहुत दूर 
निकाल दिया होता है। जहां पर चुन्ध ज्यादा द्ोती है 
यहाँ की हवा में तरी होने से वहां विशेष कर जुखार, 
खांसी इत्यादि रोग होते हैं। इसलिये घरों के मोरले 
ऊँचे ऊँचे होकर छत भी केचो होना चाहिए और चर 
भो ऊँचे ऊँचे होने चाहिए। घर का सारा ब॒ृदार पानो 


सोरियों मे नालियों में झःलकर बाहर निकाल देना चाहिए । 
कैप तोड़े 
गाय भेंस का ठान, घोड़े का तबेला और कचरे को रोडी 


चर से बहुत दूर परे होना चाहिए । और वे इस प्रकार 
के और ऐसी जगह बनाने चाहिए कि सहज में चोये जा 
सके और उनका पानी नालियों में होकर अपने आप 
बह जाय। याने इनको ब्‌ घर में या घर के सामहने स 
फैलने एावे। गांवड़ों में ओर कभी कभी बहे घढ़े शहरों 
मेंसोी यह रीति देख पहली है कि घर के पास ही या 
आंगन में ही एक खड़ा खोद कर उसमें घर का सारा 
अद्बुदार पानी नालो के जरिये में इकटहा कर दिया जाता 
है। उसे बारबार साफ नहीं करने से उसके पानो में ब्‌ 
आने जगती है। ये सब खट्टे ही से भर देने चाहिए 
भा इनके नीचे के छिस्से में लल डाल कर पानी का अच्छा 
निकाल कर देना चाहिए ।! एश घड़ी भर भो कुदाली का 


( ४३ ) 


उपयोग क्विया जायगा ते! इन खड्डों से पानी निकाला 
जा सकेगा । घरो के आसपास एकाच बूदार नालो .हे। 
ले। उसके तल में नल लगा कर ठस पर सिह्ी का भराव 
कर नाली के ढेंक देना चाहिए । 

बहुतां की ऐसी आदत है कि कूढ़े करकद और 
शेवबर के खात और करदेश के लिये घर के पास हो 
जमा करते हैं ५ थोड़े से फायदे के लिये रात दिन बू देने 
बाली चीजें की व्‌ सहन करने में उन्हें कुद हानि नहीं 
सालूम ह्वाती॥। इस रोति से जे सोमारोी हेश्ती है 
उससे आराम पाने में बहुल व्यय पड़ता है। गेवर को 
आय कुछ इतनो हे! नहीं जाती । जब ऐसा है तब क्या 
यह बात अत्यन्त हितकर नहीं है कि य्‌ के घर से 
बहुत दूर पर पहुंचा देना चाहिए । बोसारी से बचना 
यह भी एक प्रकार से चन की हो बचत है । यह सिद्दान्त 
हो हैं कि जहर दुर्गेन्चि वहुँ पर बोभारी । जिस घर में 
पेर रखते ही बू आतो हे वहां पर घढ़ी भर बैठने से सो 
कौनसा रोग कब आर दबावेगा! यह कहा नहीं जा सकता । 
ऐसे घर में कभों पेर भी न रखना चाहिए । यदि यहां पर 
रहना हो पड़े लो सबसे पहलें यह तलाश करना चाहिए 
कि बू्‌ किचर से आतो है आर क्यों झाती है और इसके 
बाद दुर्गेन्चि आने के कारणों के नष्ट करना चाहिए । 
दुर्गन्य जब तक बिलकुल बन्द न है| जाय तब तक बह 
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रहने का विचार भो सन में न आने देना चाहिए। 
'जहां दुर्गेन्चि वहां बोसारो' यद्यपि यह सिद्दान्त सत्य है 
तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि जहां दुर्गेन्धि नाम 
भात्र के भो नहों हे! ऐसे घर सदा नोरोग हो रहते हैं । 
दु्गेन्धि दूर करने से बोसारो दूर हे! जाती है या टल 
जातो है यह केाद बात नहों है। परन्तु चाहिए यह 
कि जिन वस्तुओं से ब्‌ निकलती है बह वस्तु दूर को 
जानो चाहिए । 

बड़े बड़े शहर में नाना प्रकार के रोगेर का फेलाव 
हे।ता है उसका कारण यही है। घर में जहाँ तहां सोरो 
खड़ा और रोडी हे ते! उसमें बोसारो आजे ते। आश्चर्य 
ही क्‍या है? प्रत्येक शहर की नालियां, पानो के पराव 
का स्थान और साग स्वच्छ हेंगे ते! शहर को हवा का 
बिगड़ना बहुत हो कम सम्भव है । ऐसे निर्दोष शहर भो 
बहुत जगह देखे जाते हैं । ऐसा हेएने पर भो और और 
शहरें को अपेक्षा ऐसे कद एक शहरें में सत्य संख्या 
विशेष हेशगजाती है। इसका कारण यह है कि सावेजनिक 
सालियां, पानी या रास्ते कितने ही स्वच्छ क्‍यों न हैं।, 
जब तक घर घर में कूहे कचरे के ढड् पह्टे रहने दिये 
जाते हैं तब तक शहर रेशगो हो रहेगा । कक्‍येंकि उनको 
सारे ब्‌ जसीन में घुस जातो है या उनसे निकलनेवाली 
लू हवा में मिल कर घर को हता पोने के पानी, कुएं 


( प्र४ ) 


और खाने के अन्न के दूषित कर डालतो है। ऐसा. 
होने से शहर की सफाईे केसे ही अच्छी क्‍्ये। न हे! 
रोग चाला और झत्य संख्या जितनो बढ़ी हुई हेगो 
उलनो बढ़ी हुई रहेगी ही । कच्चे पाखाने और बद्बूदार 
पानो को नालियां बन्द हुए सिवाय इस माण हानि से 
छुटकारा ह्वाना कठिन है। यह सुधार जहां जहां अमल में 
लाया गया है वहां के सब शहर खूब नोखेग हे। चले हें। 
कभी कभी ऐसे लोग भो मिलते हैं, जे! कहते हैं कि यह 
सब्य सुधार किये गये ते भी कुछ फायदा न हुआ । परन्तु 
इसका उत्तर इतना हो है कि “बाबा अमुक्त काम न करो 
इतना कहने से तुम्हारा कतेव्य पूरा नहों हाता। प्रत्येक 
के! इस बात का ही विचार करना चाहिए कि अमुक एक 
करने का काम रह गया है और उसे करना चाहिए” । 

गांवड़ों के घरों को सोरियें का पानो बहुत हो थोड़े 
खच्चे में घर बाहर किया जा सकता है। सब सोरियों का 
पानी एक नाली में छोड़ कर वहां से उसे नल के जरिये 
दूर परे सहज में पहुंचा देना चाहिए। 

स्वच्छता और आरोप्य सम्पादन करने में बड़ा भारोे 
अस ते। अधिकारों व से हाता है। सत्ताथारों लोक 
यदि अज्ञान व अशिक्षित हेंगे ते! सावेजनिक आरोग्यता 
को कल्पना भी उनके उयान में नहीं आर सकतो । वे अपनी 
ही कसी को छुपाने के लिये बहुत से सनुष्ये को भूल केर 
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देखी अनदेखी कर देते हैं। वास्तव में देखा जाय तेः 
सार्वजनिक आरोग्य की जवाबदारी जिन पर है सन्‍्हेँ 
स्वयं बड़ी सखतो के साथ नोति पर हृढ़ रहना चाहिए । 
परन्तु ऐसा दृढ़ उनका चरित्र नहोने के कारण वे ही लोक- 
हित का घात करते हैं। दूसरा अस लोक अपने ही घर में 
या घर के आसपास बदब॒ फैला कर महल्ले को तन्द्रुस्ती को 
बिगाड़ते हैं इससे दाता है। में अपने चर में बैठ कर जेः 
कुछ चाहिए वह करता हूं ऐसा कह कर दूसरे के हानि 
पहुंचाने वाले शख्स के कानूनन्‌ सजा (राज्य नियमानुसार 
दंड) डेानो चाहिए । परन्तु इस तरह का कानून 
हिन्दुत्यान में कोई जगह है और कोई जगह नहीं। 
बसका कारण यह है कि जहां के अधिकारी स्वयं ऊँघने 
वाले हैं. वहां पर वे होते हुए कानून के भी कैसे अमल में 
लायंगे? जहां पर इस कानून का अमल हे/ता है वहां के 
गरोब आदुर्सिये के! इस विषय का ज्ञान नहीं है और 
उन्हें तकलोफ पहुँचाने वाले उनके से गरीब नहों होते । 
इसलिये बिचारे उनका साम्हना करने को छहिस्मत नहों कर 
सकते । ऐसे सनुण्यों की आरोग्य के नियमों को शिक्षा देने 
का कास डाकरें। और विद्याखाते बालों का है। कौन से घर 
रोगो हैं और कौन से घर निरेोगी, गरीबों के रहने के 
लिये योग्य घर बचाने के क्‍या करना चाहिए इस बात 
को उस जगह के डाकूर व कारोगर लोग जैसा कुछ कहेंगे 
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शैंसा काईे नहों कह सकेगा। किस घर में नियमित 
बीसारो रहतो है। इस खाल के! उस गांव का डावटर 
जितनी अच्छी तरह कह सकता है उतना किसो और को 
ते मालूम हेरना सस्मव भी नहीं है। इसलिये मय निसिपेलटी 
के बोर्ड में डाकुर अवश्य हाना ही चाहिए । उसे रोगो के 
घर की हालत मालूम हेलो है और घर को ठीक करने 
के लिये क्या करना चाहिये इसे भो वही कह सकता है । 
दोटे छोटे चरों में रोग चाला होने का कारण यह है छि 
लसमें कहे आदुमियों की भीड़ हेशतो है। दूस फुट चौड़ो 
ओऔर दस फुट लम्बी कोठडो में सारे कुटुम्ब के मनुष्यों का 
गुजर होने लगता है और एक कूट्म्व में कभी कभो पांच 
पांच छः छः सन॒ष्य होते हैं। ऐसी कोठरियों में 
खिड़कियां खोल कर जो ताजी और स्वच्छ हृवा झाने का 
खुभोता कर दिया तो कुछ रोग चाला कस हो जायगः 
परन्‍्त बिल्कुल नीरोग हेने के लिये उनके सिवाय 
अलग ही बहुत से घर बनाने का सागे ही अच्छा है । 
अपने बहुतसे के घरों में चौक्ोतरो मेरियां बनाने 
की चाल पड़ी हुईं है। ये चौकोनो सोरियां सब तरह 
खराब हैं । इनके केनों में बदब जम जातो है। ससे 
चोकर साफ कर देना बहुत कठिन है | तिसपर भो दिन 
भर में एक बार प्रातःकाल सें ये चोयो जाती हैं। इसके 
बाद २४ घंठे तक जो बुदार चोजें मारो में, पड़तो हैं उनको 


( पएंए ) 


ब सारे घर भर में फेल जाती है। खिड़कियां बन्द रख 
घर का दवोजा खले रखने को भो चाल लोगों में है । 
इससे घर में चारों ओर बू दार वायु फेल जातो है और 
क्यों क्‍यों सोरियों से ब्‌ निकलती रहतो है घर में 
फेलती रहली है खिड़किया बन्द होने से बाहर निकल 
नहों सकती । बहुत से पराने घरों के जीने भोत में हैं । 
कौर उनमें ताही हवा आने को खिलकियां बगैरः नहीं 
होतीं। इससे मोरियों की ब्‌ भरी हुई जोने जेसी अंधेरो 
गुफा या गली में जमती रहती है । परन्तु आश्चय तो 
यह है कि इस झओझोर किसो का धयान भी नहों जाता । 
सोरियों का बृदार पानो बाहर ले जाने के लिये को 
मालियां बनाई जातो हैं कभो कभी वे इस तरह की 
बनादोी जाती हैं कि अंगने से पोल लक ठेठ घर में से 
गदे होतो हैं। घरों में से नाखियों का लेजाना अच्छा 
नहों है। इससे बहा चोका होना सम्भव है। चर की 
सब्य नालियां घर के बाहर बंधवाना ठोक है। यह बात 
कहते ही सब लोग गदन हिलाने लगते हैं कि यह बात 
बड़े ही महत्व को है परन्‍्त इसीके सुआफिक् अमल करने 
वाले बहुत थोड़े हैं । बहुत से रोग इमो कारण से होते 
हैं ऐसा मसमते वाले उससे भो कम हैं। अपने घरों में 
बोद्रो माता, बड़ी भाता या आंख दुखने को बोसारो 
फैली हो उस समय पहले हमें यह सूछता चाहिये कि 
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“यह कहीं से आई होना चाहिये?” जिन्हें यह बात 
सूकतो भी है उनमें से बहुत से इस बात को न देखते 
हुये कि हमारा घर स्वच्छ भी है या नहों-छूने से होने 
बाली बीसारो का पाप दूसरों के सिर डालते हैं। अमुक 
के घर में बच्चों को आंख दुखती हैं और हमारः बच्चा वहां 
गया था इससे इसको ऋंखे दुखने आगई' इत्यादि। अमुक 
गहरथ के बच्चों को माता निकल आई यह बात जानते 
ही हस कह उठते हैं कि उससे अपने बच्चों के टोका 
न दिलवाया इस तरह को बात हम दूसरे के विषय में 
विचारते हैं । हस इस बात की तलाश नहीं करते कि 
हसने अपने बच्चों के भी साता का टीका दिलवाया है 
या नहों । 

घर में स्वच्छ हवा आने के लिये काफो दवाजे 
ओर खिड़कियां हैं तो भो जबतक घर के भोतर और 
बाहर स्वच्छ हवा न रहेगी तबतक देसी हवा आवबेगी 
कहाँ से ? घर, बाहर को बदब चर में न आने पाते 
इसलिये बन्द कर रक्‍खे हुये, खिह़कियां और दवाजे 
चारों ओर देख पड़ते हैं। चनवाले के गायों के थान, 
तबेला, गाड़ीखाना इत्यादि जितना घर के पास हो 
उतनी सुगमता रहती है दूर होने से कठिनता पड़ती है। 
सेने के कमरे को खिड़को के बाहर यदि रोडो हो तो 
फिर उसमें स्वच्छ हवा आवेगी कहां से ? ऊपर कहे हुये 


( ६५० ) 


तबेले वगेरः जी खलाचारो के दरजें से बिल्कुल चर के 
पास ही हो तो छिर यही उत्तम उपाय है कि उन्हें 
स्थरुझ रकखा जावे और चर को सारो खिड़कियों को 
खली रक्‍्खो जावें। घर चाहे जहां क्यों न बनाया जाय 
यदि उसके भोतर और बाहर वास फेली हुड्े है तो 
घर के बाल बच्चों में बीमारी फेलना क्या आश्चयकारक 
है? बचों को प्रकृति को ठीक रखने योग्य आरोग्य के 
नियस प्रत्येक सां बाप को सालूस होते तो बच्चों को 
बहुत सो बोसारियां दूर हो जातों और बहुत सी बन्द। 

धर को हवा! खराब करने के कारण गायों के 
थान, तबेलें, रोडी वगरः हो हैं और कुछ नहीं, ऐसा कुछ 
सिद्दान्त नहीं है । मेले कुचेले कपड़े, काली स्यथाह छत, 
भोतों को दरारें, सोम, मेलापन, फटे हुए शतरज्ञ व गुदड़े 
कृत्यादि चीजों से भो रोडो के जितनी हो घर को इवा 
खराब होती है। हस लोगों को इस बात का विदार 
करने की परिपाटोी हो नहों है कि घर को हवा केसे 
स्थच्छ रखना । इस कारण जो कुझ बोसारो आती है 
ससे हम येंही साम बेंठते हैं कि यह इेश्वर के सकल 
से आई है अतएव सिट नहीं सकतो, और शान्‍्त होकर, 
बिना किसी प्रकार का उपाय किये हुये, चुपचाप भोगते 
रहते हैं | कुछ आदमी ऐसा समझते भी हैं कि किसों 
प्रकार के अमझुलपने से ( अस्वच्छता कुपथ्य आदि से ) 


( ६१ ) 


थोसारी आती है तो वे यह नहीं जानते कि इसे दूर कैसे 
फरना चाहिये ।| घर चाहे कितना छोटा और जगह जगह 
से जुड़ा हुआ ( दरार वाला ) हो परन्‍त साल भर में 
दो दुफे भो जो भोतर बाहर चूना लेप दिया जायगा तो 
बहुत से रोग तो योंही दूर हो जायगे। 

घर में अंधेरा न होना चाशहिये। जिन घरों में 
अंधेरा हो उन्हें बीमार घर समझना चाहिये। क्योंकि 
ऐसे चघरे में हुवा खराब होती हे और उसको व 
निकल नहों जातो । जहां प्रकाश नहों होता वहां प्राख- 
बाय ( आक्सोजन ) कस हेता है। इतना ही क्यों वहां 
बहुत सी बोमनारियें का मूल जम जाता है। अंधेरे में 
रबखे हुये पौधे पोले पड जाते हैं । अंधेरे में रहने वाले 
सनुष्य फोके पड़ जाते हैं परदे में रहने बालो स््रिर्या 
था नवीन तरुणियां भो निशतेज और फीकी हे! जाती 
हैं । इसका फारण यही अंजेरा है कि इसका विचार हम 


और भी करें। 
हसारे घर नोरोग नहीं हेते इसके मुख्य कारण 


तोन हैं। (१) घर को सालकिन रोज उठ कर इस बतत 
के नहीं देखती कि चर में कहां वास आती है, कहां 
बिल हैः रहे हैं और कहां जमीन खाड़ खड़ीली डे! रही 
है इत्यादि (२ ) केसा डी घर क्यों न हो रहने योग्य 
शैने के लिये उसमें हवा और प्रकाश के आने का सार्गे 


( (रे ) 


हेाना हो चाहिये इसका केाईे विचार नहीं करता (३ ) 
एक एक कमरे सें एक एक खिड़को हुई ते। बहुत है यह भी 
भ्टी समझ है। कितने हो थरडे मुल्के[ में प्रत्येक घर में सेने 
और बेठने के कमरों में एक अंगीठों होती है और उस 
पर घुआं के लिकास के लिये चिसनी होती है। अंगीटदी 
पर को गरस हवा इलको होकर ऊपर जाती है। उसे 
निकत्न जाने के लिये चिसनी होना हो चॉहिये। यदि 
गरम हवा बाहर न जायगी तो ताजी और थरडो हवा 
के कमरे में आने का भार्ग हो न रहेगा। चिसनी जो 
घुआं के काजल से बन्द हो गदे हो तो उसे ऊपर को 
रूपर साफ कर देना चॉहिये। कमरे में हवा आने के 
लिये एकही खिड़की यथा दुबोजा हेागा तो फंभरे सें खेलतो 
हुउऑ हवा नहों रह सकतो । कहे आदसी कमरे के दुबबोकों 
के ये सेच कर बन्द कर देते हैं कि बाहर को घूल आकर 
कसरे के! न खराब कर दें; परन्‍्त ऐसा करना बुरा है। 
ऐसा करने से कमरा स्वच्छ न रह कर ओर भी ज्यादा 
खराब हेश जाता है। 


घर को सालकिन का सबसे पहिला कास यह 
देखना है कि घर का कूड़ा करकट निकाल क्र इतना 
स्वच्छ किया गया है कि नहों कि फूक देने से भी 
शस्तच्छता न नजर झात्र और सामान कपड़े लत्ते अलंस 


९ दशे ) 


बगेरा इलने साफ हुए हैं कि नहीं कि देखते हुए भी 
मेले हैं । यह सब उसे अपने हाथों से हो करना चाहिए 
ऐसा कुछ नियंस नहों है। नौकरों से ठीक वक्त पर ऐस7ः 
काम लें लेना चाहिए । बहुत सी खस्तरियों को सब काम 
अपने हाथ से करना हो अच्छा सालम होता है। 
जहां पर सम्भव हो वहाँपर अपना काम अपने हाथों से 
करना तो बहुत ही अच्छा है। बिलकुल काम न करने 
की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा अपना काम आप करना बहुत 
अच्छा है। तसम कास न करो ते वह हो हो नहीं सकता 
जी ऐसा न है। ते तुमने अपना कठंव्य पालन कर लिया 
जेंसा ही हुआ समझो । तुम्हारे बाद में भो तुम्हारा 
नौकर ठीक वक्त पर काम करता रहेगा जो तुम्हें इतना 
यथा्थ विश्वास हे। गया हे! तो एक प्रकार से तुसने 
भहिणी' का एक प्रकार का कतव्य निभाया कहा जायगा। 
हाथों से कास करने और नौकरों से कास लेने में ऋुछ 
'बशेष फरक नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि कास 
वक्त पर हो जाना चाहिए । तुम्हारों दृष्टि में 'गहिणी! 
का यह काम तुच्छ जान पड़ता होगा ।॥ परन्तु इस बात 
को दूर रख देना चाहिए कि तुम्हें बया जान पड़ता है 
और सुझे क्या। केवल परमेश्वर का हेत क्या है उस 
ओर धयान देना चाहिए। निसलता रखने में क्‍या 
फायदा है या परमेश्वर को कया इच्छा है यह देखा कि 


( एंव ) 


खस हुआ । देश्वर ने जो नियम बना दिये हैं उन्हें ले!ड़े 
कि हमें दण्ड सिलता है। स्वच्छ हवा में रहना देड़ा 
कि बोमार पड़े फिर चाहे तस राजसहलों में रहो 
या गरीब घर में। खराब दवा गरोबजें को सतातो है 
ओऔर चनवानों को नहीं ऐसा ते! कोई नियस है हो नहों । 
ऐसा होने पर भरी लोग अपने घरों को हवा को स्वच्छ 
रखने का यत्र' नहीं करते यह बड़े आश्वयय को बात हे । 
क्या यह अच॑से की बाल नहों है कि बार बार दर 
सोगने पर सी आदुभियें की आखे नहीं खुलतों। 
प्ेग से दूषित घर हो, उसमें चूहे मरे पड़े हों और यदि 
वहां से सनुष्य निकल न जायेंगे तो उन्हें छेग होवे ही गा। 
यह बात अनुभव से सिद्दु हो चको है। परन्तु बहुत से 
ऐसे सनुष्य मिलते हैं कि जो इस म्रकार का १२ वर्ष का 
पछेग विषयक अनुभव हो जाने पर भो छंग से दूषित चर 
में रह कर भो सारे कुटुम्ब का नाश होने देते हैं। 
अनुभव का परिणास उन पर ओऔंचे घड़े पर पानी कासा 
होता है। हस लोगों में बोसारी होने पर उस पर 
विचार करने को रोति है। परन्तु उसके मिटने बाद 
इस बात को देखने वाले कोई नहीं हैं कि यह बीमारो 
फिर लौट कर न आजे या ऐसी बीसारो फिर न होडे 
पाते इसके लिये क्‍या करना चाहिए। 


६ ६५ ) 


“श्ोमारो अमुक्त घर से बाहर पांव हो नहीं रखतो | 
चर भो देटासा खबसरत है फिर ऐसा क्यों होता है ?” 
बार घार यह बात हम लोगों के मुह से सुनते हैं। 
तलाश करने पर जान पढ़ता है कि घर से जाने वाली 
सब नालियें को बास घर में हो फेलतोी है और वह भो 
इस दूर पर कि घर में अच्छी तरह बेठा नहीं जा सकता २ 
विशेष तलाशी करने पर मालूम होता है कि नालो 
कहीं से फटो हुई है और घर के सब द्रवाजे खले हैं और 
खिड़कियां बिलकुल बन्द ! ऐसी सूरत में बू को बाहर 
निकलने का सागे न होने से घर में फेल गई है। कोई 
कहता है कि रसोई के बतेन बासोी पानो में भजि 
जाते हैं इससे लोक बीमार पढ़ते हैं । किसो के विचार 
में बिझोने महीनों तक धुप में न रखने के कारण उस 
घर में बोमारी होती है । किसो का कहना है कि सहोनों 
तक घर की फर्श को न चोने से बीमारी होती है। 
कई कहता है मुहृत तक-सालों साल भी-भोतेर से जाले 
बंगेरा नहीं सिकाले जाने से चर खराब हो जाता है। 
कोई कहता है कि सकान की लिपाई पुताई ते! होतो 
ही नहों फिर भला वह केसे नीरोग रहे ? इस प्रकार 
घर के रोगी होने से सेकडों आदसोी सेकड़ों कारण 
बतलाते हैं। और प्रायः वे हैं भो ठोक! खिड़कियां 
बन्द कर सो जाने बाद श्यासोच्छूवास रुच कर जीव 


( ६६ ) 


घबरासा जाय ते मनुष्य स्वयं उठ कर खिड़की खोलदे 
तब ते। ठोक, नहीं ते दूसरें। को इसका न कुछ द्ु 
होता है न कुछ याद । इसका कारण यह है कि लोगें 
के। किवाड़ बन्द करना ते! सालस है परलत खिड़कियां 
खोलना उन्हें किसोने सिखाया ही नहों है। यह बात 
कुछ बनावटोी नहों है। प्रत्येक आदसो के तजरबे में 
प्रतिदिन आने योग्य है। एक घर सें एक बार छः 
अादसी हैरान होगयें। इसका कारण यह था कि घर को 
हवा वियलोी होगई थी । कभो कभी ऐसा भी देखने में 
आता है कि असुक घर ठंड सें और गरसोी में नोरोगी 
रहता है, बाको के दिनों में रोगो । ऐसे अनुभव से कहा 
जाता है कि उसके बनाने में कुछ न कुछ गलती हुई है। 
परन्तु ऐसे अनुभव का फायदा कौन उठाता है? 
परमेश्वर जब भरपूर दंड देता है तब कहीं अंख खलती 
हैं। इेश्चर जब सिखाता है तब हम सोखते नहीं हैं । 
देश्वर को सूचना का ठोक अथ समझ कर जो हम लें 


ले! बहुत से रोग तो अपने आप टल जायें। 
'सनुष्य की आरोग्यता के लिये देश्वर मे कुछ नियम 


बना दिये हैं । उनको दुढ़ता के साथ पालने पर आरोग्य 
का दारोखदार है। फिर क्‍या होगा यह कह नहीं जा 
सकता । तब उसको जिम्मेयरों अपने साथे कौन ले, 
यह कहना तब्र सच्चा हुआ होता जब आरोग्य के नियस 


( ६७ ) 


बिलकुल ही न ठहराये जाते। और जो अपने बनाये 
हुए नियमेत के। जाप हो तोड़ कर सरष्टिकतों जादूगर 
बल जायगा ते! आरोग्य के नियस पालन करने की 
जिम्सेवरो हम पर रहेगो ही नही । 

“सगवान करे वह जल्दी अच्छा हो जाय” ऐसे 
आशोवोद हम बार बार रोगी को दते हैं। परन्तु जो 
वह अच्छा नहीं हुआ ते! वह कृत्य भी भगवान का हो है । 
रोगी सरने बाला होगा ते। सरेगा और अच्छा होने का 
होगा ते अच्छा होगा। भगवान हो सारता है और 
भगवान हो जिलाता है । उसके बनाये हुए नियमों का 
सल्लड्ून करोगे ते वह भारेगा और उन्हें पालोगे ते 
दीघेजीबी करेगा। “परमेश्वर की इच्छा ही ऐसी थी। 
इसोसे असुक्ष सनुष्य सर गया !” ऐसे कहने वाले रूजुष्य 
बेश्वर के नियमों को उहड्जुन बरते हैं। आराम होना 
या मरना इन दोलों बलों का आधार देश्चर के नियम 
पालने ओर तोड़ने पर हैं) और उस नियमों का झान 
मराप्त करना तथा उग्के आ!झुल चलना यह एक प्रकार 
से देश्बरोपपसना हो है। " 

आपके घर जैसे स्वच्छ हवा में है ठेते ही स्वच्छ 
हवा में नौकरों के घर भी # ! फिल्‍्तू देख रेख पूरी यूरी 
न होने से कहो था झाबणझों अनावबतद अच्छी न होने से 
कहो या मोगा के /लेएन ओे फारका दाहों कि उनकी 


( दम ) 


केरठरियों में ऐसो बरी बास आती है कि वहां पर पांव 
भो नहीं रख सकते । इप्ती ब में रात दिन उठने बेठने 
से नोकरों के शरोर सुदृढ़ नहीं रहते । यह बात 
कुछ शहरों में हो नहों होती गांवड़ों में भो ऐसा हो 
मिलता है। इससे बोदरो माता, बड़ी माता, प्लेग या 
हैजा आदि छूत को बीमारी गांव में फेली कि सबसे 
पहले गरोब लोग एकद्स मरने लगते हैं। कई एक 
बीोसारियां इतनो छूत बालो हेतो हैं कि सिफ बू से 
ही धर दबातो हैं। ऐसो हालत में जो चर दोठटे हैं, 
जिनके खिड़कियां कम होतो हैं औरे वे भी बन्द रहतो 
हैं, चर के बाहर कचरा पढ़ा हेः्ता है। पनालों में पेंशान 
की यव आती है, एक को एक कोठरो में हो खरना, 
पकाना, उठना, बैठता, सेशना बगेरः हेाता है और वहां 
लेल का दिया जलता है, इत्यादि दोषों से घर के सब 
आदमी एकाएक एकही रोग में मब्तिला हों तो अचस्भा 
हो क्‍या है? मोकर लोग अपने घर के! स्वच्छ रखने को 
ओर ध्यान देते तो उनमें को बहुतततो ब्रोभमारियां कम 
हो जातों । 

हमारे बड़े बूढ़ों के समय के घरे में ओर आजकल 
के घरे। में जसमोन आससान का फरक है। उनके समय 
( प्राचीन ससय ) के घरों में खिड़की बगेरः कुछ नहीं है 
शक भीलर का दर्वाशा और एक पौजल का। ये दोनों 


( दे& ) 


दवाजे सदा खले रहते थे। इन्हों के सामने खुले बदन से 
बुड्डियां बैठी हुई हैं। बाहर फिर सर्दों हो या गर्मो 
इसको कुछ परवाह नहीों है। केोठरो के बाहर कहां 
पर सहाबुसा अजब पड़ा है, कहों पर कूड़ा करकट पहा 
है, कहों जलने को दे।टो दाटो लकड़ियां पड़ी हैं कहां 
पर मेरी के पानी का खावड़ा भरा हुआ है| इस तरह 
बहुत तरह की ब्‌ आ रहो है। ऐसा हे।ने पर भी, उनको 
अवस्था देखो ते! काई ७० वर्ष की है, कोई ८० वर्ष की । 
काई केई ००, ८५ वर्ष की हाकर मरो सुनी गई हैं। 
इस वक्त को ओर देखिये ते! ४०, ६० वर्ष के हागये ते हट 
है। गई । उंस समय के ३० वर्ष के मनुष्यों में जे” बल और 
जेश शक्ति थी वह इस समय के ३५ वर्ष के जवाने में भी 
नहीं पाई जाती । पहले के सनृष्य इतने कड़कदार क्यों थे 
और अथके इतने नाजुक क्‍यों हैं? एक पोढ़ी इतनों दृढ़ 
क्यों थी और उसोकी सन्तति इतनी अशक्त क्यों है? कुट्म्ब 
के कूटुम्ब, जाति को जाएसि, राष्ट्र का राष्ट्र इतना अशक्त 
क्यों हेः चला ? इतना अभषक्त क्यों हो चला यह निश्चय - 
पूर्वक्क अबतला देना कठिन है; परण्तु इसमें कुछ सल्देश 
नहीं है कि यह बात बहुत जगह देख. पड़तो है। खा 
पीकर सुखी कहलाने वाले धनवान घरे के बच्चो के 
देखिये । प्रायः वे फोके, सूखे हुये, बावले, और फूले हुये 
सिलते हैं। उनकी शारोरिक और सस्‍तससिक स्थिसि 


( ७० ) 


. इतनी खराब हुई हेती है कि कुछ पूँ छिये ही नहीं । ऐसा 
होने पर भो ऐसेही ऐसे बच्चों को शादियां बहुत कम 
उस में कर दो जातो हैं। दुनिया इसो में मग्न है। 
अतएवं पीढ़ी द्रपोढ़ी क सजोरो आती जाती है। हस 
कहां रहते हैं, कया करते हैं, क्या खाते पोते हैं और 
कुसका हसारो सन्‍्तति पर क्या असर पड़ेगा इस बात 
को ओर किसो-का ध्यान हो नहीं जाता। अपने दिल 
को तरक्लु पूरो हुईं कि बस सब हो गया । 
छशय को उत्पत्ति खराब हवा से होतो है । विशेष कर 
सनुष्ये के गंदे रोति रिवाज से यह रोग जितना उठता है 
या फेलता है उतना और सब कारणों के इकटू हो जाने 
पर भो नहों । कितने हो आदमियों के-डाकुर सण्डलो 
तक केए-यह बात सच नहीं सालूस होती | खराब अच् 
या कस अज्ञन से तक क्षय हेशता है । के।ठा बन्द देने 
को हालत में जुलाब देने को रोति है। और जब दस्त 
लगे हुये देते हैं तब दस्त बन्द करने के लिये अफोस 
जैसी अधषधियां दो जाती हैं। परन्त इन दोने उपायेर 
में यह बात नहों पाई जाती कि पच्न शक्ति को ठीक 
करने के लिये भी क॒छ उपाय किया हो । 
' » कद एक कुटुमब में छय रोग पीढ़ी से चला आया 
इुआ मिलता है । कई सन॒ष्य उसे अनिवाय' न सिटने 
खेसा समझते हैं। यह बात बिलकुल सच है कि एकाघ 


( ७१ ) 


कुटुरुंम में दो एक सनुष्प छ्वय रोग से सर जाने पर उस 
कुटुम्ष के और और सनुव्यों का भी इस रोग का बलि- 
दान है। जाना सम्भव है| परन्‍त इसका कारण यह है 
कि उस कुटुम्ब की रोति भांति ही बड़ी खराब होना 
चाद्विये । एकही बिछीते में सेना, एक दूसरे के बतेनेएं 
के काम में लाना, आदमियों के कूठे बतेने। में खियें 
का भेजन करना, कूटम्ब के कुटुम्ब में ब्याह शादों कर 
लेना इत्यादि कारणों से एक के बादू एक करके बहुत से 
मनुष्य क्षय के भेट है। जाते हैं। परनन्‍त इससे यह सिद्ध 
नहीं हाता कि कय रोग पोढ़ी जात और न मिटने येवय 
है। इसने अपनो गंदी रोति भांति के। छोहा कि जझयरोाग 
के संस का भय काफ्र हुआ। एक घर के सब आद्भियों 
ने ख़राब आम खूब डट कर खाये और वे खब बोसार 
हेगये ते क्या यह कहा जायगा कि उनको बोमारोी' 
पोढ़ी जात है ? या छूत से पेदा हुईं है? छूत का होने 
देना, न हेाने देना सर्वथा हमारे ही हाथ को बात 
है। कयरोाग से जेसे अग्निमन्द हेता है बसे हो अग्लि- 
भान्य से ओर किसो कारण से अशक्त हुए नसनुष्य को 
छगरे।ग का शोघ हेजाना सम्भव है । अग्निमन्द हेजाने 
के धहुत से कारण हैं परन्तु विशेष कर व्यसन, कसरत 
करना, रात दिन घर में बेठे रहना, खराब हवा में काम 
कर॑ना, खराब अच्न खाना आदि हैं। 


( ७२ ) 


चर के घर में व्याह शादी करने को रोति बहोरे 
लोगों में बहुत है। उसमें सभे काका बाबा के बेटे बेटी 
का-अहन साई का- विवाह हो सकता है | इससे नजदीक 
सम्बन्ध होना सम्भव ही नहीं है। यह चाल और भो 
जातियें में मिलती है परन्तु इस प्रमाण से नहोीं। 
ऐसी चाल से घर के बहुत से मन॒ष्यों के। एक ही बोसारो 
है। सकती है, विशेष कर ज्ञय जैसी । यह यद्यपि सही है 
ते भी केवल सम्बन्ध करने से हो क्षय जैसो आओोमारो 
होती है से नहीं है| बहारे! का ही उदाहरण लीजिए । 
सनमें कंठमाला, कफ, क्षय, संग्रहणी इत्यादि अनेक प्रकरर 
क्षय के पाये जाते हैं। परन्तु यह बोसारियां विशेष कर 
खिरियों में ही क्यों हेाती हैं? पुरुषों में क्यों नहों हे।ती ? 
आर यदि पुरुषों में हेती भी है ते। बहुत हो कस क्ये 
होती है! इसका कारण यह है कि बहोरें! के सफानात 
बडी गन्दी जगह में होते हैं । औरतें कभी घर से बाहर 
नहीं निकलतों । चरे में स््रच्छ और ताजी हवा के जाने 
का अकाल होता है | ऐसी हालत में उन्हें गर्भ की हालत में 
अचानचक छथ ६ ०००४००ए०४०7 ) छेजाय या यह्मा हेाजाय 
ते! आश्रय क्या है ? पुरुष अपने घंदे के पीछे दिन भर फिर ते 
रहते हैं! उन्हें ताजी और स्वच्छ हवा मिलने केसाथ ही साभ 
कसरत भी सहज में हे! जातो है। इसोसे यदि खिये को क्षय 
है! तो भी उनका संस सन्हें विशेष दुःख नहीं पहुंचाता । 


( ७हे ) 


यह बात बड़े दुभोग्य की है कि हारे देश में 
जन्स मरण की नेंच नियमित रोति से नहीं हेोती। 
परन्‍त तलाशी करने पर जान पड़ता है कि नोरेश्ग 
प्रान्तों में जैसे सत्य को संख्या कम है वबेसे हो जन्म को 
संख्या भी कम है ब रोणो प्रान्तों में सत्य की ४७७ 
ज्यादा है ते जन्‍म संख्या भी विशेष है। इस पर से यह 
अनुमान किया जा सकता है कि रोगो प्रज़्तें में आयष्य 
की मयोदा कम है। रोगो को स्थिति में जे! बच्चे जन्म 
पाते हैं उनका पोले क्‍या होता है इस बात के लिखने 
को अपेक्षा कल्पना करना ही अच्छा होगा। एकाच 
गांवड़े के किसान के बच्चे को देखिये । वह कैसा गेलमे।ल, 
तेबवाला, कसदार, दृढ़ दिखाई देता है और उसके 
साथ हो शहर के एकाथ कारकुन के बच्चे के देखिये + 
वह आपके सूखे चम्मड़, टोंट केसे हाथ पेर बाला, बेठी 
हुई छातो वाला, पेटल, कुबड़ा, फोके चेहरेदार बेठौ 
आखेंवाला, “ज्यों उयॉ”?कर रात दिन रोता हुआ मिलेगा । 
एक सदा खुली हवा में पडा हुआ हेता है और दूसरः 
सदा घर में माके क्ल्हे। ( 90000९४3 ) पर पड़ा हुआ 
मिलता है। ( शहरों में ऐसे सेंकहों बच्चे मरते हैं ते 
अचंभा क्‍या है )? आरोग्य को दृष्टि से देखते हुए शहरें। 
के बच्चे गांवों के अच्चों से निर्बंेल और अल्पाय हैं । 
ऐसे बच्चे हर साल सेकड़ों सो पेदा हुए ते वे किस कास के ? 


( ७४ ) 
केवल स्मशान के भरने के हैं । गांवड़े में पूरे पांच वर्ष 


के हे। जाने पर जा बच्चे मरते हैं ते शहर सें पांच व 


को अबस्या होने से पहिले ही रबर जाते हैं । और जे। 


पांच वर्ष हेशजाने के बाद जीते हैं वेरोगी और दुबबल हे।ने 
से सत्य संख्या में बढ़ती करने में ही उपयोगी देते हैं । 

यह बात कुछ हंसी में उड़ा देने को नहीं है, सबके 
विचार करने लायक बड़े महत्व को बात है । विचार 
करने पर जा नसोहत सिलें उसका प्रचार कर उसके 
अनुकूल आचरण करने को सबके चेष्टा करना चाहिए । 

घर को आरेोग्यता का विचार करते हुए एक ब्त 
मुर्खे और सूको है और जिसे हम प्रायः घरों में देखते हें । 
चह यह है कि घर में हवा आने का एक ही सार हेशता 
है। वह मा प्रायः एकाच कसरे में होता है। घर का 
केाई मनष्य बीमार हो जाता है तो उसे उसमें रखते हैं 
ओर कमरे को खिड़को भी अधखुली रक्‍खो जाती है 
और दवाजा भो कुछ खुला और कुछ बद्‌ रक्‍्खा जाता है। 
ऐसा करते हुए कोई क्‍या इस बात का भी विचार करते 
हैं कि रोगो के। इससे कितने प्रकार से हानि पहुंचतो 
डै।गो ? पऐेसा न कर घर और उप्तके शासपास को जगह 
के। स्रच्छ और इृवादार रकक्‍्खा जाय ते! क्या बीमार को 
फायदा न दिगा ? 


( ७४ ) 


इस बात के बहुत कस सनुष्य जानते हैं कि संस 
किसे कहते हैं और छूत वाले रोग किसे ? शोतला दूत 
बाली बोमारो है । एक रोगो के स्पशे से दूसरे को हे। 
जातो है। इससे उसके रोगो के बिछीने में सुला कर 
ओढ्ना उढ़ा देते हैं और उसके कमरे में जलती हुई 
अंगोठी रख कर दरवाजे और खिड़कियों के! बन्द कर देते 
हैं ग्रह रोति पुराने समय से चली आई है ऐसी हालत 
में कमरे को हवा बुरी तरह बिगड़ जातो है। कोई 
सन॒ष्य वहां गया कि विषेली हवा उसको खबर लिये 
बिना नहों देडहतो । दिने दिन विद्या का प्रचार हे/ता 
जाता है इससे यह बेबकूफी भो कम हो चली है। 
अब शोतला के रोगी के दुलाई से न ढक कर पतली 
चादर उढ़ाने लगे हैं। ओर उसके फमरे को खिड़कियों 
के! भो खुला रखने को भी रोति चल निकलो है। अतएव 
पहिले का सा शोतला का जोर भी नहों रहा । रोगी को 
छूते ही रोग उड़ कर लग जाता है ऐसे विचार से आज 
कल के लोग अपना बचाव करने के लिये रोगों केश! एक 
ओर डाल कर उसको पास से दूर हो जाते हैं। इससे 
इस रोगी को जेसी शुशत्रषा हैना चाहिए नहीं हेततो। 
यही क्‍्यें। बलठो उप्तक्ी बेइ्रकारों हे।ती है। बिचारे 
के प्पास लगो होतो है ते! कादे पानी पिलाने के लिये 
भी उसके पास नहों फटकता । छेग को बीसारी की ऐसी 


( ७८ ) 


ही हालत हेने से बेपरवाही और निदंयता के कारण 
सेकड़ों सनुष्य मर जाते हैं। छेग के बीसारों को ध्यान 


देकर संभाला जाय ते ्ह् बच सकते हैं। यह बात 
अनभव सिद्ध है। 


छतवाले रोगियों को संभालने से या उनकी शश्नया 
, करने से ही छत तकलीफ नहीं देती । थोड़ी सी होशियारी 
रखने से इसका कोई हर नहों रहता और रोगी के प्रात 
बचाये जा सकते हैं । रुच्चो और इसानदार नस का कास 
यही है कि वह स्वच्छता रक्‍खे, ताजी और विपल हवा 
के लिये खिड़कियों व दवोजें के खला रकखे, ठीक वक्त 
पर औषधि दे पश्य दे इत्यादि और जिस रीति से 
रोगी को आराम हो वही करे तथा उसकी रज्ञा करे ५ 
अन्तःकरण से रोगी को फिक्र रखने और उसकी ध्यान 
पूवक शश्न॒षा करने से ही अपना भी बचाव हो सकता है 
रोग कोई कुत्ता बिल्‍ली ऊसा जानवर तो है हो नहीं । 
स्वच्छया और मेलापन की तरह रोग भो एक प्रकार को 
शरोर को अवस्था है और वह अपनो ताबेदारी में रह 
सकता है। या यों कहो कि हम अपने शरीर को जिस 
स्थिति में ला रखते हैं उसी स्थिति का नस रोग पड़ 
गया है। रोग को यदि कोई स्वतन्त्र सत्ता होतो ते एक 
प्रकार के रोग से दूसरे प्रकार का रोग न उत्पल्त होता। . 


( ७७ ) 


कुत्ते से बिल्ली नहीं उत्पन्त होती । एक घर में खब सोम हुई 
या एक कमरे सें बहुत भोड़ हुईं ते उनसे अनेक प्रकार के 
बखार और गरमो पेदा हाती है । और वही भोड़ जे 
उ्यादा ज्यादा होती गई ते। वही बुखार या गरभो विषमय 
स्वरूप घारण कर लेते हैं। भीड़ को कम किय। और कमरे 
में या घर में ख़ब स्वच्छ हवा के आने दिया ले! ये सब 
रोग अपने आप न कुछ से हे! जाते हैं। इस तरह से रोगों 
का वियार किया जायगा ते उन्तका उपाय भो योग्य 
हो सकेगा! 

साधारण समझ ऐसो है कि बच्चों के! कुछ कुछ बोमसारो 
हो (जैसे शीतला छोटी साता, खांसों घांसी अछ बढ़ा 
007ण४० ९४० शृत्यादि ) ते! यह कभी कहाँ न कहीं से 
आई हुई देन! चाहिए|। इसके सिवाय केाई गति नहीं है। 
अब में पूछता हूं कि बच्चे के! यह आई हो क्यों ! आप 
कहेंगे कि बच्चों में बच्चे खेलते हैं, मदरसे में एक ही जगह 
बैठते हैं। वहां पर एक बच्चे के! माता निकली हे तेः 
दूसरे को निकल आना सहज है-वाजबों है। परन्तु 
परहिलें हो ब्रालक के! माता निकली से क्यों ! अच्छा 
दूसरों के बच्चों को साता निकली तो तुम्हारे बच्चें को भो 
निकलना ही चाहिए ऐसा! कहां लिखा हुआ है? 

घर के घर में ही आरोग्य रक्षा कैसे हो सकती है 
दस बात के जे। नियम हैं वे तुम्हें पसन्द होंगे और 


( ७८ ) 


उन्हें तुम विश्वास पूथेक पालन करोगे तो तुम्हारा चर 
लोरोगो हो रहेगा । स्वच्छता रखना, ताजी हवा आने 
देना, भोतें पर चूना पोतना, ऐसे ऐसे साधारण नियमेां 
का पालन करने से हो वे बोसारियां कदाचित्‌ हेयी ही 
नहों जिन्हें तुम बाल बीमारो कहते और अनिवाये हो 
खमभते दे। । 
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फुटकर व्यवस्था । 


मा व... आह, 225 जी आल 


नस ने बहुत से काम अच्छे किये और जो एक बात 
पर च्यान नहों दिया तो उसको सारो मेहनत का व्यर्थ 
चला जाना सम्सव है | वह बात यह डै। उसे इस बात 
की खबर रखना चाहिये कि जो छोटी बड़ी बातें उसके 
सासने को जातो हैं वे सब उसके पोठ फर बाद भी 
बेखे डी ठीक समय पर अच्छी व्यवस्था से की जातो हैं 
या नहों | और उसे इस बात को तजवोज करने देना 
चाहियेगकि वह वेसे ही हे । नस या घर का सनुष्य 
कितना हो मुस्तेद और फिक्र रखने बाला क्यों न हो 
केाई २४ घंटे तक्त ते बीमार के सिरहाने बेठा हो नहीं 
रह सकतर और नर बेठे रहने की आवश्यकता ही है । 


( ८० ) 

वह अपनो परवाह न कर या और काम घन्दे को भूल 
कर चौब्षीस 'धटे रोगी के पास का पास बना रहेगा तो 
सम्भव है कि याद न रहने से किसो छोटी सो बात के 
न करने को चूक कर बेंठे | ऐसा होने से निनदा हेाकर 
बदनामी उसके पल्े पड़ेगी । दूसरो नस जो पहिली जितनी 
हेशियार नहों है परन्तु फटकर बातों को ओर च्याम 
देती है ते। वह इतने हो से नाम कभा लेती है और स्वतंत्र 
रहती है | क्‍्येंकि इसके रोगी की जितनी फिक्र रकलो 
क्ायगी उतनी पहिली के रोगी को नहीं । 

ऐसी बारीक बातें व्यवह्टार से जौर उयान से हो 
करने की हैं वे सिखाई नहों जातों। नसिग ( शश्नषा ) 
एक बार सिखादे जायगी परन्तु और शौर व्यवस्था 
करने का ज्ञान उनके ( नसा के ) दिमाग में मूल से 
हो हेना चाहिये | इसके सिवाय प्रत्येक रोगी को और 
उसके आस पास को स्थिति भो सदा एक सो रहती हो 
यह कुछ नियस नहीं है । इसलिये अपने पोछे से रोगो 
की व्यवस्था कैसी रहती है और केसो रहना चाहिये? 
इस बात का पूरा पूरा विचार नर्स के करना 'चाहिये। 
बह हे! तब खिड़क्षियां खेशल देनी चाहिये उसके;पोदे से 
बन्द करदें ते काई हानि नहों है। कास चलही जायगा 
ऐस! विचार टीक नहों है । परन्तु मौज तो यह है कि मह 
बहुत कस ससे को सूझता है। यदि किसो के सकता 


( १ ) 


भो है ते उसका परिणाम यहो हे।ता है कि हेसान से कास 
करनेवाले के। दस सारने केए सो विश्ञान्ति नहीं सिलती । 
क्योकि उसे कई छ्ट्ी लहों देता। बोसार मनुष्य के 
कमरे में केाईे अनजान आदमी भूल से चला यथा ओर 
उस वक्त बीमार को आखें लगी हुई हुईं ते! वह बीमार 
एकदम क््मक कर उठ बेठता है और फिर उसे नोंद नहीं 
अतो। एकबार नींद गदे कि गईे। यह बात सच है कि के हे 
सनृष्य-फिर वह घर का हा या बाहर का-इस विचार 
से रागो के कमरे में नहीं जाता कि उसको नोंदू उड़ जाय, 
परन्‍्त इसमें काई सन्‍देह नहीं कि जाने का बुरा परि- 
खास रोगी पर हुये बिना नहीं रह सकता । उसे भालूस 
हे।ता है कि आपने कुछ भूल की और उसके ध्यान में तक 
नहों आतो । परन्त ने के चाहिये कि दिन में या 
रात में बाहर जाते बर्त इस बात का बन्दोबस्त करके 
बाहर जावे कि रेगी के कमरे से केई जाने न पाले । 

रायी के कमरे की खिड्ठ कियां सदा खली रहना चाहिये 
और दवाजे बन्द्‌। “रोगी को फिक्र रखना इस बात में खिह- 
किये के! खुला रखने का हो नहीं, सक्रान को ठोक रखने का 
सो समावेश है ।” यह बात सहसा अच्छी तरह ध्यान से न 
आने से कमरे को खिड़कियां और दवाजे दोनों खले ठे/ड़ 
दिये जाते हैं । इससे रोगी के बदन पर हवा के थंदे मोंके 
लगने लगते हैं | बहुत दिने तक खाली पड़े हुये और सिरे 


( मरे ) 


रड्ज से रंगे हुये कमरे भी रोयो के लिये ठीक नहीं हैं । 
शेगी के कमरे की टाड़े किवाड बगेरः भी साफ रहना 
चाहिये ऐसा न है। कि वे बहुत दिनों तक्र साफ न किये 
जायें। यदि साफ न किये जायगे ते कमरे की हवा का 
बिगड़ जाना सम्भव है। कमरे को हो क्या? चर भर की हवा 
दूषित है। सकती है। नसेर का यान सहसा इस बात को 
ओर नहों जाता । वे ते सिर्फ खिड़कियों के! खुला रखना 
जानती हैं । नया रह किये हुये कमरे बन्द रहने से सर्वेधा 
स्वच्छ नहों रहते उनमें मही ने। तक रंग को बआती रहती 
है। वहां पर रोगी के! रखने से पहिले, उनकी खिडकियें। 
के। खुली रखना चाहिये । देखने में यह बात चाहे जैसो तुच्छ 
है। परन्‍त इस पर ध्यान देना नस का कास है। जिसके 
खिड़की दरवाजे बन्द रक्‍्खे हैं। ऐसे कमरे में पेर रखते 
हो कुछ सहीने के बाद भो रू को ब आवबे तो इसमें क्या 
आश्चय है ? क्येंकि ब के जाने का सागे रहा था कहां 
शेगी के! कौसेसे समाचार सुनाने चाहिये और 
कौनसे नहीं, कौनसे पत्र, तार आदि देना चाहिये 
और कौनसे नहीं, तथा उससे किसके मिलने देना 
चाहिये और किसके! नहीं; इन इन बातें का विचार 
नस के करना चाहिये और इस बात को भी पूरो 
तंगवीज कर देना चाहिये कि उसके पोछे से भी उसके 
आज्ञा के-अनसार सब काम हेवे। सोसार आदमी के 


( बे ) 


कमरे में पूले बिना एकदम जाने का कया कारण ? उसके 
कमरे का दरवाजा सदा बन्द रहेगा तो बिना परवानगो 
के कोई जा हो केसे सकेगा? कोई भोतर से दवाजा 
खेलेगा ती बाहर का आदसी भीतर जायगा । 

यह बात सच है कि एक नस इन बातों को नहीं कर 
सकती कि वही रोगो को संभाले, वही दवोजों को खेशले 
बन्द करे, वही लोगों के समाचार कहे और उनका जवाब 
दे, और वही अपने खाने के वक्त को भो साथे। परन्तु 
उसके बाद में जो मनुष्य उसके कासों को जिम्सेवरो 
अपने ऊपर लें उन्हें इन सब बातों को ओर ध्यान देना 
चाहिये! इन सब बातों को अक्रेलो नस हो क्यों न 
करले ? तो यह कहा जायगा कि ऐसा होना असम्भव 
है। असम्भव होने पर भी जो कोदे नस हाथ डालेगो 
तो हर एक कास को दौड़ साग में करने लगेगो और 
इस दौड़ भाग का रोगो के सन पर बुरा असर होगा। 
यदि नस को इस बात का पूरा विश्वास हो कि में इन 
सब कामों को अच्छी तरह कर सकती हूं तो वह बाल 
हो न्‍यारोी है । 

अमुक जगह से चिट्टीपत्री का जवाब आने बाला 


है सा अमुक दिन आ जायगा। बीसार आदमी केः ऐसी 
ऐसी बातें याद्‌ रहती हैं। उसे ऐस ऐसे सन्दृह हुआ 
करते हैं कि अमुक्त गहस्थ मुकसे मिलने के! आयगर तब 


( छ४ ) 


नस उसे भोतर आने देगी या नहीं, मेरी चिट्ठियां लादेगी 
या नहों इत्यादि | परन्‍लु नस को चाहिये कि वह रोगी 
केश ऐसो ऐसी चिन्ता करने का मौका हो न आने दें। 
उसे स्वयं ऐसे फटकर मामलों का पहिले हो इन्तजास कर 
देना चाहिये। रोगो यदि चल फिर सकता है। और कुछ 
कास भो कर सकला हो तो उसे उन सन कासों के! कर 
देना अच्छा हैं। 

यदि तुम ( नस ) कहां बाहर जाने बाली हो तो 
तन्हें पहले हो से अपने रोगी के कह जाना चाहिये कि 
तुम फिर कब आक्षोगी, कितने दिनों में आओगी या 
कितनी दुर में आओगो ! 

कितने ही मनुष्यों का सत है कि “रोगो को इस 
बाल के कहने की केाई जरूरत नहीं है कि तुम असुक 
दिन या इतने बजे बाहर जानेवाली हे! | क्योंकि इससे 
उसका ध्यान दूधर खिंच जाने से तकलोफ हे।ने का हर 
है” । परन्तु यह ठोक नहों है । तुम्हारा जब जब बाहर 
जाना बिलकुल जरूरों है। आऔरर किसी कास के लिये नहीं 
तो तम्हें अपनी प्रकृति के सुधार के लिये ही बाहुर जाना 
चाहिये । थोड़ी देर के लिये हो जाना चाहिये। परन्तु 
स्मरण रहे कि तुम्हारे रोगी के! यह बात सालस होना 
वाहिये | यह बात तुम्हें चाहिये कि उसे पहले ही कहदी । 
भ्रदि तु्त कित्ा कहे खली जाओगो और उसे पीड़े से मालुस 


( बू्५ी ) 


हीग। तो उसको इस बात का शन्‍्द॒दंह होने लगेगा कि 
जो काम तुस पर आधार रखते हैं वे तुम्हारे पोछे से 
ठोक वक्त पर ठोक ठोक होंगे या नहीं । यह शड्भा झूठी 


नहों है न केसों में ठोक हो जातो है। बाहर जाते 


बक्त रोगों से न कहने में रोगी को यह न सालूस होगा 
कि तुम लोट कर कब आशोगो । और जिस वक्त जो 
कास करने का होगा उसको ओर दुलेक्ष होगा । न रोगी 
किसी से उस काम को करा सकेगा न रुवयं करने को 
कद तजवीज करेगा । 

प्रायः हमारे सुनने में आता है कि नस या डाकुरनो 
के अपनी जगह पर न होने से ऐसी ऐसी खराबो हो गई 
या रोगो बेसोंत मर गया इत्यादि । इसका एक उदाहरण 
देना अनुचित न होगा। एक रहेस थे। उचको बहिन 
गर्भवती थी । उसके प्रसव के लिये और< दाद में भो 
शुश्रुषा करने के लिये एक डाकूरनों रक्‍्खी गदे । वह रात 
दिन उसके पास रहने लगी । म्रसत डोने के बादू अठारह 
दिन तक अच्छी तरह कास चला । बच्चा भा अच्छा था 
और बच्चे को मां भी । उन्नोसले दिच्र प्रातःकाल में डाकु- 
रनी जरूरी काम से थोड़ी ८<र के लिये बाहर चली 
गदठ्े । जिस वक्त वह गई बच्चे को मां सो रही थो इससे 
रोज के सुआफिक पूँछ कर न जासको + नसे को वहां 


( #औ६ ) 


बिठा जाना उसे न सुझा। पोछे से बच्चे को मां जग्मी 
ओऔर मेरी पर जाने को उठ कर चलो । एकदस चक्कर 
आये और गिर कर मर गदे। यह बात हो जायगी ऐसा 
किसो के ध्यान में भो न था। इसका सारा दाष डाकूरनोी 
के साथ पड़ा । लोग कहने लगे कि “डाकुरनो खास तौर 
पर जब बाजी के लिये हो रक्खी गद्ढे थो तो बह देाड़ 
कर गई हो केसे ? बह अपनी जगह पर रहती तो ऐसा 
न होने पाता” । ऐसी ऐसी बातें दुनिया के मुह से क्यों 
निकलती हैं यह नहों जान पड़ता ? रात दिन एकही 
आदसी एकही जगह पर निरन्तर केसे बेठा रह सकता 
है। उसे हाथ मंह घोने को, खाने पोने को तो कभो दूर 
जाना ही पडता है। कभी कभी बहुत जरूरो कास आा 
वाने से एकदम बाहर जाना पड़ता है। हसारे विचार 
में बाहर जाना कोई बुराई को बात नहीं है परन्‍त अपने 
कास का ठोक ठोक बन्‍न्दीबस्त न कर चला जाना वास्तव 
में दोष को बात है । 

सायड्भाल होते ही दिया बत्ती करने को जैसी आदत 
पड॒गदे है बेंसोही आदत इसको भी होना चाहिये । 
बाहर जाने से पहले ठोक ठोक काम हो जाने का पक्का 
शन्दो बस्त करदें; परन्‍्त बहुतसे! को इस बात का विचार 
हो नहों रहता । बह़ें बड़े दुवाखानों में जहां ( एक नस 
के ताबे बहुत से रोगो होते हैं ) ऐसी छोटो सी बात की 


( ४७ ) 


ओर भो, जे! कुछ भी लापरवाही हे गदे ते उसका 
बड़ा भयद्भूर परिणास हे! सकता है। जिसकी कल्पना 
करना हस अपने पढ़ने वालों पर ही छेहते हैं। खास 
उनके घरेा में भी उतना बुरा परिणाम नहीं निकल 
सकता । एक नया उदाहरण लें । किसी मनुष्य के स्रम 
रोग है उसके कमरे में डोरो, चाकू या उस्तरा बगैर: 
न रहना चाहिये। यदि रह गया ते रोगी नस की 
आंख बचा कर फांसो न खालेगा या गला न काटलेगा 
इसकी क्‍या खातिरों ? इस तरह की लापरवाही 
होने से आत्महत्या कर लेने के बहुत से उदाहरण 
मिलते हैं । 

अपने घर पर हे! या सावजनिक दवाखानों में हे, 
नस के या जिसकी देखरेख में रोगी हे। उसे, इस प्रकार 
को तजवोीज करना चाहिये, कि रोगी के लिये जो जो कियाः 
जाना ठोक है! से! से! सब बराबर हेता रहे | हर एक 
बात में ही करूगो कह कर स्वस्थ बैठ रहना ठीक 
नहीं है। यदि ऐसा होगा ते उसके पीछे से गलती हुई 
ही समझना चाहिये । यदि बाहर जाना ही डे! ते रोगी 
के संभालने को पूरों पूरी तजबोज करके हो जाना 
चाहिये। बिल्लो के चोरी से दूध पोते जान पड़ता है 
कि मेरी आंखें बन्द हैं त्यों सारे जहान की आख बन्द 
हैं। वेसे नस का यह काम नहीं है कि वह ये समर 


( मद्ध ) 


ले कि में स्वस्थ हूं ते संसार में सब जगह स्वस्थता ही 
स्वस्थता है। हम अपना कास लेाह कर बाहर चले 
जाये ओर पीछे से कुछ गडढ़बह हे? जावे ते! वह दोष 
हमारा है या रोगो का ? हम अपनी जगह पर न हों तेत 
क्या रोगो प्राण देडने के लिये हमारा रास्ता देखेग। ? 
अमुक ब्रात न कर सको या फला गलती के हे। जाने से 
मेरा खीसार सर गया इत्यादि बाते का पोछे से करना 
अच्छी नसा का कास नहीं है। ऐसी गलती हे! जाने 
के बाद ते! सिफ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
फिर से जेसी गलली न होने पाले । 

मेरे विचार में बहुत ही कस ऐसे स्त्री या परुष हैं 
कि जो इस बाल को समझते हों कि जवाबदारोी कहते 
किसे हैं और उसे पालना क्योंकर चाहिए | इसीसे 
दोटे छोटे अपचातें से लेकर बड़े बड़े भयड्भूर परिणाम 
तक ऐसे खेकड़ों उदाहरण मिलते हैं जो इस तरह के 
अनजानपन से हुए हैं। हम प्रायः समाचारपत्रों में पढ़ते 
हैं कि छोटोसो बात की ओर ध्यान न देने से अमुक 
बड़ा भारो दारू का कारखाना सरक गया, अमुझ कोयले 
को खान जल उठी, या अमुक वाष्ययन्त्र टूठ गया 
ओर हजारों आदसमो सर गये । गछ्ली के चौकीदार ने 
तम्बाखू प्रो और बिना ठंडी किये चिलम को ये ही 
आओंची कर दी इससे गंजी को गंजी जल य्दे। बढ़े बड़े 


( झ& ) 


घरों में श्ञाग जा लगी या गांव जल कर खाक होगया । 
ऐसी ऐसी बातें क्या हम रोज नहों खुनते हैं ? 
रसोई घर में बचार का तेल जल उठा और छपरे में 
आग जा लगी । ऐसी ऐसी बातें क्‍या दुनिया में कम 
होती हैं ? इन सब बग्तों का कारण यही है कि लोगों 
को अपनो जिम्मेवरों का ज्ञान नहीं है और यदि है 
भी तो थे इस बात को नहीं जानते .क्ति उसे पूरा 
क्योंकर करे । 

बड़ी बड़ी जिम्मेवरी का ठददाहरण दिया। 
अब एक ओर प्रशाार को जिम्मेवरी का जिक्र करें । 
एक बीसार को पागलपन को लहर उठी और उसने 
डाकर के या नसे के सामने ही अपने शरोर के जला 
डाला या आत्महत्या करली । ऐसी हालस में किसी का 
सो दोष नहों है कह कर चुप हो रहने को चाल पड़ी 
हुईं है। क्योंकि अपचात किसो के कह कर ते। आता 
नहीं है | परन्तु इस बात के कोई भो कब॒ल कर लेगा कि 
थोड़ी सो भी होशियारो से काम लिया तो अपचघात दूर 
किया जा सकता है। कास सिर्फ इतना ही है उस उसको 
अपनी जिम्मेवरो समक रखना चाहिए । 

अपनो जिम्मेवरी को पूरा पूरा निभाने में हरएक 
बात अपने हाथ से ही करना चाहिए ऐसा कुछ नियम 
नहीं है। अपनो देखरेख में सब कुछ हो जाय इतनो 


( &० ) 


याद रखना चाहिए। अपने कतेंव्य कस में कुछ बाचा 
नहीं आती या कोई विन्न नहों करता इतना देखा कि 
बस हुआ | जिन पर छोटे बच्चों की या बोमारों को 
जिम्मेतरो है उन्हें अपने कतेव्य के खब समझ रखना 
चाहिए । 

एक जहाज के कप्तान के लिये यह बहुत ही जरूरी 
है सि वह इस बात के खूब जाने कि उसे अपने 
खलासियें के कैसा हुक्‍्स देना चाहिए और उस हुक्म 
को तामोल किस तरह होती है इस पर निगाह रक्‍खे । 
इसी तरह प्रत्येक गड्चिणी के यह बात बहुत अच्छी 
तरह भालूस होना चाहिए कि बच्चों के किस प्रकार 
शिक्षा देनी चाहिए, उनका चरित्र कैसा बनाना चाहिए 
और ठीक वक्त पर नौकरों से कैसा काम लेना चाहिये । 
जो हुक्स मानना जानते हैं वे हुक्स करना भो अच्छी 
तरह जानते हैं । हम लोग हुक्म पालना हो नहीं जानते 
फिर दना कहां से जानेंगे ? 

बड़े बच्चे उनकी सां को या उनके मास्टर के ख़्ब 
मद॒द्‌ दे सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि सास्टर 
कहों बाहर जाने पर एकाच लड़का सारे क्लास को ठोय 
व्यवस्था वे साथ चलाता है। शाला मास्टर के जेसी 
जल्दी यह बात मालूम होतो है वेसी ही यदि भाओं 
को भी हैे। जाय तो वे अपने छोदे बच्चों के अकेला न 


( &१ ) 


छोड़ कर बड़े बच्चों के सुपुदं किये बिना न रहेंगो। 
यदि वे ऐसा करेंगी ते! जो दोटे बच्चे गरम पानो से या 
दिये से या गरम दूध से जल जाते हैं सो बन्द हो जायया । 
पांच वष के बच्चे उनसे छोटे बच्चों को ऐसी सम्हाल रखते 
हैं कि बेसो सम्हाल स्वयं उनको माओं से नही रक्‍खी 
जाती । कितनो ही डाक्रनियों और नसों के! ऐसा घमंड 
होता है कि हमारे बिना फला कास हो ही नहों सकता 
क्योंकि हमारे जैसा होशियार शायद हो केाई मिलेगा । 
और वे अपनो यक्तियों के या रोति भांति के लोगों 
के नहीं बतलातों । यह बड़ी भूल है। जो इस बात को 
आशा रखती हे! कि हसारे पोछे से भी हमारा कास अच्छी 
तरह चले उन्हें चाहिए कि हर एक कास अपनी एवज 
काम करने वाले के। अच्छी तरह बता देवें। अच्छी दरह 
बतला देने से ही हम अपनी जिस्मेवरी दूसरे के सा्थे 
हाल सकते हैं | चोरी रखने से-अच्छी तरह नहीं बतलाने 
ह-कास अच्छा नहों होता । 


ही अल जजेटज 23 विवेिजेडिजडिलेिर जिते किले 
७. प्रकरण ४। ४ 


दि 
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नव 


ध्दा 


कलबलाहट या शोरोगुल । 


बोसार मनुष्य के पास गड़बड़ या शोरोगुल होने 
से ससे तकलीफ होती है। कानों क्रो तकलीफ दे या 
ककंश आवाज हो उसको तो बात ही न्‍यारी है वरना 
इस तकलीफ का आधार चीसी या भारी आवाज़ पर 
नहीं है। मामूली बातों से नमी उसे तकलीफ होती हो 
से। नहों है; परन्तु उसके पास बेठ कर दांताकचफच करना 
उसे अच्छा नहों मालम होता। उप्तके सामने हो व्यथे 
को कानाफुसफुत करना उसे ठोक नहों मालूम होता। 
कानाफुतफत करने वाले फिर चाहे घर के हों या जान 
पह्चिचान के, उसे तन पर बहुत चिष्ठ छटती है। उसे 
शड्जा होती है कि ये सब मेरी बीनारी की ही बातें कर 
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रहे हैं। जिस बोसार के मस्तिष्क ( 8720 ) में किसो 
प्रकार के आघात ( 3००१००४ ) से चोट पहुंची हो या चघक्का 
लगा हो उसे बिलकुल घोसी आवाज से भी तकलीफ द्ोती 
है। इसके सिवाय और प्रकार के रोगियों को एकदम से 
हुईं आवाज सुनार को खटखट या धीसे गाढ़े रोने को 
आवाज वगरः दुखदाई होती है। और जिस आवाज से 
बोसार की नोंद उठ जाय वह उसे कभी नहों अच्छों 
सालस होतो । उससे वह संतप्त हो जाता है| इतना ही 
नहों कभी कभी इस सन्‍्ताप का परिणाम बढ़ा हो भयडूर 
निकलता है । रात दिन समानभाव से होने वाली आवाज 
से सी बेसा तरस नहीं होता फिर वह आवाज कितनी 
हो सारो क्यों न हो । 

रोगो को यदि नींद आ रही हो तो उसे जगाना न 
चाहिये न उसको नोंद उड़ने देना चाहिये। यह नियम 
बहुत अच्छा है और मत्येकत अच्छी नस को उसे पालना 
चाहिये | एक बार उड़ जाने के बाद फिर बोसार को 
नोंद नहीं आतो । चार घंटे सो लेने बाद सन॒ष्य को 
फिर नोंद्‌ आ सकतो है; परन्‍त आखें लगते ही यदि 
किसी ने ब्ोसार को उठा दिया तो फिर उसे नींद आती 
नहों है। इसका कारण क्या है सो कहा नहों जा सकता । 
परन्तु है यह बात बिलकुल सच । दुःख से दुःख बढ़ता 
है और भूलने से कम होता है। नोंद आने से यदि करू 
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भो आरास मालूस होता हो तो नोंद्‌ के समय बिल्कुल 
शान्ति रहना चाहिये । 

नोंद्न आने से जो आवाज बोसार को ककश भमालूम 
होतो थो वही आवाज भोंद अः जाने के बाद बेसी त्रास 
देने वाले नहीं जान पड़ती ! सेये हुये रोगियों फो जगाने 
का कारण भी यहो है। सोंद को इतना महत्व देने का 
भी यही कारण है। शरु ही रात में अगर किसी ने 
बीमार को नोंदू को उड़ा दिया तो फिर रात भर उसे 
सोंद ने आना सम्भव है। तन्दुरुस्‍्त आदसियों को दिन 
में से! जाने से रात में नोंद्‌ नहों आती परन्तु बीमार 
सनुष्य को बात हो जुदो है। वह जितना सेविगा उतनो 
हो उसे नोंद आवेगी । 

बीमार की नोंद्‌ उह गई है। ते अच्छी नस को 
चाहिये कि बह गरस पानी से बीमार के पेरों को सेंके 
या बीसार के पर दाबे। बीमार को त्रास न पहुंचे इस 
तरकोब से वक्त पर औषधि पानी दे । और सीठी मीठी 
बातों से रोगी के घीरण बेचा कर नींद लाने का यत्र 
करे । बीसार के त्रास होगा इस विचार से यदि बोमरर 
के पेरों को गरस रखने को कुछ तजबीज नकी तो 
प्रततःकाल में उसके पेर ठिठर जायेंगे। ऐसे मौके पर यह 
कहने वालो नस कि बीसार के त्रास न होने पावे इस 
लिये मेंने उसके पेरों को गरस पानी से नहीं घोथये था 
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मोजे नहों पहनाये---निकरूसी और बेपरवाह समको 
जायगी चाहे फिर वह केसी ही होशियार क्‍यों न हो । 
कभी कभो डाकुर लोग भी रोगो के कमरे में जाने 
से पहले या रोगो के देख कर आने बाद तसके कमरे के 
बाहर बहुत देर तक खड़े खड़े बातें किया करते हैं 
इससे रोगो के! दुःख होता है। डाकुर आये हैं यह बात 
सालूम होने बाद रोगो पल पल में उनके अपने पास 
आने की बाट देखता है। इससे ज्यों ज्यों देर होती 
जाती है त्यों त्थों रोगी को बेचैनी बढ़ती जाती है! 
देख कर जाने बाद बाहर की घ॒ुसपुस् सुनने से उसे 
शडा! होती है और बह समझता है कि सेरो ही बात 
की जा रही है। रोगी यदि शान्त स्वभाव, सुशोल और 
विचारतवान होगए तब तो वह उस ओर च्यान न देकर 
और ही कुछ करने लगेगा परन्‍्त मेरे विचार में डाक्रों 
की ये दोनों बातें ठोक नहों हैं । क्योंकि इनसे रोगो के। 
त्रास हिता है और उसका श्रम कस न होकर दूना हो 
जाता है। कुछ घंटे के लिये उसका चेन उड़ जाता है । 
कमरे के कमरे में खड़े रह कर काने में बातें करना और 
भो बुरा है। क्योंकि रोगी का लक्ष उचर गये बिना रह 
ही नहों सकता । खटाखट बूट अजाते हुए चलना या 
चोर की तरह दम रोक कर चलना ठोक नहों है इससे 
बोभार को दुःख होता है| हलके परों से होशियारी के 
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साथ चलना चाहिये | हाक्टर और रोगो के सम्बन्धियों सें 


घस पस होते रहने से रोगी के चेहरे पर कैसो उतावली 
बढ़ती जातो है जो देखने से ही जानी जा सकती हैे। 


प्रत्येक नल के अपने रोगो के चेहरे पर होनेवाले फर- 
फार उनके मतलब ओर सबदों के! समझ लेने पर लक्ष 
देना चाहिए। ऐसो घसपुस से बोसार के गुस्सा चढ़ 
आता है और ताप बढ़ जाता है, कभो कभो स्रम तक 
हो जाता है। एकायथ समय जीव पर धक्का लगने से 
रोगी सर तक जाला है । यदि रोगो पर आपरेशन का 
प्रथोग करना हो और ऐसे वक्त डाक्टर दूसरों के साथ 
घसपस करने लगे तो रोगी बहुत ही घबड़ा जाता है 
डाकूर के! चाहिए कि वह प्रसलता के साथ रोगो 
सासने ही बड़ी शान्ति से बात चोत करें कि अर 
चिकित्सा से बीमारी अवश्य मिट जायगी और रोगी 
की खातरों करदे। इससे रोगी न घबड़ावेगा और 
आपरेशन मंजूर कर लेगा एवं घोरज से आपरेशन करने 
देगा । ऐसा न कर यदि उसे पहले हो घबड़ा डाला ते 
सारे हर के सम्भव है कि वह आपरेशन के पहले हो 
प्राण छोड़ बेठे । 

बोीसार समृष्य के बारे में उसके स्नेहियें से या 
चर वालों से डाक्टर के कुछ बात चोत करना हो हो तो 
रोगो से दूर, घर के बाहुर ( जहां पर न रोगी को दुण्ठि 
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ही पड़े और जहां से न रोगो के।ा कुछ सुनाई दे ) करना 
चाहिये। जो कुछ कहना ही वह रोगो के देख कर जाने बाद 
कहना चाहिये। चोर को तरह धीरे धीरे डर डर के चलने 
से और घोरे धीरे कानाफुसफ्स करने से रोगी के! तकलीफ 
होतो है । चिह़ कर बोलना रोगो के! अच्छा नहीं समालस 
होता । अपनो जेंसोी स्वाभाविक बोल चाल हो वैसे ही 
बोलना चाहिये | बोलने में कृज्निसता नहों आना चाहिये । 
नस के कपड़े साफ, सुथरे खेलते हुये और खड़खड़ न करने वाले 
होने चा हिये । कास पड़े पर ऐरेजा सके ऐसे हो ने चाहिये । 
नसे के पांव साफ हलके और फुर्तीले होने चाहिये । 
तात्पय यह है कि रोगो के पास फजूल गड़बढ़ न हो ना 
चाहिये क्योंकि उससे ज्यादा रोगो केः त्रास देने वाली दूसरी 
बात नहों है। आवश्यक गहबड़ को वह परवाह नहों करतः 
चाहे फिर वह कितनो ज्यादा क्यों न हो परन्तु व्यर्थ को 
गड़ बड़ उसे ठोक नहों सालम होती । ऐसी छोटो छोटी 
बातों पर ध्यान देनेसे हो नस पर रोगी का स्नेह हो जाता 
है और ध्यान न देने से तिरस्कार । घोबी के यहां से इस्हो' 
कर आये हुये ताजे कपड़े! के! एकदम पहन कर नसे रोगो 
के सामने चली जायगो ते। वह उसे एक प्रकार का पततक 
जान पड़ेगा क्योंकि त्रत के कपड़े खहखड़ाहट किये बिना 
न रहेंगे। चाहे रोगी कुछ कहे नहों परन्त उसके चेहरे पर 
दुःख प्रकट हुए बिना रह नहों सकता । इसरो किये हुये 
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कपड़ों को खड़खहाहट, कुझियों के गुल्छे की आवाज 
बूटों को खटखटाहट इत्यादि बातों से रोगी के जितनी 
तकलीफ होती है उतना आरास लाखों रुपया ख्च कर 
दवाइयां दंने से नहीं होता । 

नस के पांव चसाथम न बजना चाहिये और चलने 
में न उसके कपड़े बजने चाहिये। कपड़े का विचार 
करते हुये मुझे एक बात और याद आगईे। बह यह है । 
कपड़े सफेद हों, स्वच्छ हों, बदन में ठोक बैठे हुये हों, 
बहुत फेले हुये भारो न हों और न जमीन पर घिसते 
हुये हों। बहुत जगह चासलेट का दिया जलाने की चाल 
हो गदे है। इससे सब घरों में ऊंचे ऊंचे पर दिया जलाना 
लतो' सम्भव नहों है अतएवं हलकों फीसत के और कभी 
कभी एक एक पेंसे को टोन को वचिसनियां क्ास सें लाई 
जाती हैं । खले दियों को जला कर जाते वक्त चांघरे को 
लावन लग जातो है और नये कपड़ों की औरतें जल 
मरतो है। अक्सर हमारे सुनने में आता है कि “कपड़े में 
लग कर असुक ओरत जल गई” । यद्यपि णल कर सरने 
वाली औरतों को गिनती अलय नहीं की गई तो भी 
अपने शहर में ( इन्दोर में ) हर साल दो तोन बाके ऐसे 
हो हो जाते हैं । इसके सिवाय किसो का ह्वाथ जल गया, 
किसो का पांव जल गया, किसी का सह, आंख जल गये 
इत्यादि बातें हो जातो हैं वे तो जुदा ही हैं। कपडे 


६ द<ेकशे ४ 


यदि ठीक बैठे हुये पहने जायें तो यह अकस्मातें कम 
ही जायें। घोबी कपड़ों को इस्रो करते समय चावल के 
मांड में फिटक्िरो भी डाल दिया करे ते। ठोक उससे सद्र 
कपड़े इकदम से नहीं म्क सकते । 

बोमार के कमरे के खिड़की और दवाोजे खोलते 
वक्त फटाफट न बजने चाहिये। उनके किवाह बराबर 
शन्द न किये जाने से भड़भहाहइट होती है अच्छी नें 
के हाथ से से। न होना चाहिये। बेकास कमरे से बाहर 
और बाहर से भोतर आने जाने में हरबार दवाजे को 
खोलना और बन्द करना पड़ता है। रोगो को इससे 
आस सत्पल होता है। नसे को चाहिये कि कमरे में जाने 
के पहिले ही इस बात का विचार करले कि उसे कोन 
कौन सी चोज चाहिये ओर उन सब चोजों को यकरू- 
बारगी ही कमरे सें ला रखे। इर एक चीज के लिये 
दरवाजा खोल खोल कर बाहर जाना अच्छा नहों है । 
इसी तरह रोगी के कमरे में जाते वक्त या उसमें फिरते 
वक्त नसे को नीचे देख कर चलना चाहिये। क्यों कि ऐसः न 
करने से नोचे रखे हुये दिये, पानी के बतेन, अंगीठो, दवा 
की शीशी वगेरः ठऋरा जाती हैं! यह देख कर रोगी भयभीत 
होजाता है। वह समझने लगता है कि नस गुस्से में हो रहो 
है; इससे न कमरे में आने के पहले हो, इस भय से 
कि नस इल्हें फेक देगी ; ससे की नापथनदुगी को चोजों को 
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छुपा देता है, वह भी इतनो फर्ती से कि उठने की ताक़त 
न होने पर भो 'खुरड खरड' करते हुये इतना काम क्र 
डालता है। नसे खिड़की में से न फेक दे इतना विचार 
आते हो खिड़कियों के! बन्द करते हुये भी नहीं चुकता। 
दुवोजा खला रहता हो है! प्रत्येक सुशिक्षित नसे का 
काम है कि वह रोगो के कमरे में जाते ही पहले इस 
बात का बन्दोबस्त करे कि कमरे के खिड़की और दर्वाजे 
कट कट! न करें । यदि खिद्दकी और दर्वाजों पर चिक 
के परदे पड़े हों ते! वे हवा के कोंके से हमेशा हिलते 
न रहें और उनके नोचे फा हिसस्‍ता देहली पर तड़ातड॒ न 
बजा करे । रत में रोगी से पूछ कर जाने के पहले नस 
के। चाहिये कि इन सब बातों को कर दें । इन सब 
बातों के लिये रोगी को कहमे को नौबत न पढ़ें। 
यदि उसे कहना पड़ तो नस का फिर महत्व हो कया 
रहा ? कितले ही रोगी लाजवाले और गरोब स्वभाव के 
होते हैं अतएवं वे नहीं चाहते कि हमारे लिये किसी 
दूसरे के! तकलीफ हो; ओर कितनों को इस प्रकार का 
प्रण होता है कि चाहे हम तकलोफ उठालें परनन्‍्त दूसरों 
को दुःख म होने दूंगे। इससे उन्हें बिलकुल जगते हुये 
रात पर रात काठटनों पड़ती है। नस यदि किसी बात 
के भूल गई हो तो उसे याद्‌ दिला देवा कोई पाप नहीं 
है परनत वे इतना भी चहीं करते । 
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खिड़कियों के परदे हों और उनकी आवश्यक्षता न 
हो तो उन्हें दिटके न रहने दे, जांघ देना चाहिये। 
दिटके हुये परदे हवा के फोंकों से हिलेंगे और उससे 
रोगी का चित्त व्यग्न हुये बिना न रहेगा । 

किसो प्रकार को घांदुल से था गड़बड से रोगो का 
सन अस्वस्थ हो जाता है। जिस वक्त उसका चित्त किसी 
अरूरो काम में गुथा हुआ हो उस वक्त संब मक्कार को 
गड़बड़ उसे और भी दुःखद्ायक होती है। समाचार 
पूछने को आये हुये इृष्ट सित्रों में से कोई कोई ऐसे मिक- 
लते हैं कि वे अपना हो दलना दला करते हैं । बोसार 
के। बोलने हो नहीं देते, कोई ऐसे होते हैं कि हर एक 
बात को हँसो सजाक में डाल देते हैं। इन दोनों प्रकार 
के मनुष्यों से रोगी को त्रास आता है। तोसरे म्रकार के 
सन॒ष्य ऐसे आते हैं कि हजार बार बैठने के लिये कहो 
तो भी उस पर ध्यान नहीं देते और घंटों खड़े खड़े गण्पे 
सारा करते हैं। ऐसे आदर्मियों से कुछ मनेरज्जुन 
( 5००००७६४०४ ) लो होता नहीं है खालो कष्ट मात्र बढ़ता 
है। रोगो के समाचार पूछने को जायें तो चाहिये कि 
सनुष्य रोगी के पास अच्छी तरह बेठें और शान्तिपूर्वक 
बात चोत करे। उसका कहना अच्छी तरह सुनले । 
जिधर रोगी का मुंह हो उधर हो खुद भी बेठें। उसके 
सामने न बेठ इचर उचर बेठने से रोगी के! हमारो बात 
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सुनने के लिये बार बार ( ऊपर सलो से ) गरदन मेहना 
पड़ता है। बात करने वाला कितना हो पास बेठा हो 
और कितने हो जोर से क्यों न बोल रहा हो उसको 
ओर देखे बिना सुनने वाले को अच्छा नहीं मालम होता । 
यह बात हर एक सनष्य को अपने हो अनभव से मालम 
होती हैं। अतएवं पहलें से ही रोगी के सामने बेंठना 
अच्छा है। इसो तरह यदि तुम बराबर खड़े खड़े बोलते 
रहोगे तो रोगी को अपनो आंखें तुम्हारे सुंह को ओर 
रूपर को कपर रखनी पड़ेगी और इससे वे चमने लगेगो। 
ऐसी हालत में रोगी को श्रम हुए बिना न रहेगा। बात 
चोत करने में हावभाव न करने चाहिये और न मुह 
बनामसा चाहिये। रोगो के सामने एक जगह बेठ स्वस्थता 
पुरेक अच्छी तरह बात करना चाहिये। हां, एक सूचना 
और दनो है । वह यह है कि यदि रोगी से बात चोस 
करना हो तो उसके आगे पोर्े खड़े रह कर दवाजे में से 
या फासले पर खड़े होकर नहों करना चाहिये। इसों 
तरह रोगी यदि किसो काम में लगा हुआ हो तो बीच 
मेंन बोलना चाहिये । यह सूचना कुछ बच्चों की सी 
आत नहों है, व्यवहारिक है । 

रोगो मनुष्य कुछ अच्छा होते ही थोड़ा बहुत काम 
करने लगता है। कुछ कुछ अपने उद्योग धन्दें को ओर 
खज्ं देने लगता है। कमी कभो वह अपनो शक्ति के 
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बाहर कास करता है ऐसा आह्ेप होता है। परन्तु 
बहुत दर्फ यह दोष उसका न होकर उसके आस पास 
रहनेवाले सनृष्यों का होता है । एकाच चिट्टीपत्री जिखने 
को उसने कहा कि लिखनेवाला सेककड़ों प्रश्न पूछ पूद 
कर उसे हेरान कर डालता है। इससे वह थक्त जाता है- 
उसफी आंख चढ़ जाती हैं। 

बिल्कुल आरास होने के पहले हो जो रोगो अपना 
घन्दा करने लगेगा और उसका घन्दा खूब सोच विधार 
का होगा तो उससे उसे बड़ा सारो चक्का लगेगा। बोसार 
आदमी बेखबर हो या उसे उन्‍्मत्तबाव ( 0०० ) 
हो गया हो तो खिलातें समय एकदुम उसके मुद्द सें 
अंज पानो नहों डाल देना चाहिये | ऐसा करने से उसका 
दूम घटने लगता है और जोव चबड़ाता हैं। परन्त जो 
उसके होंठों पर उंगलो या चम्मच फेरते हुए उसका 
चित्त थोड़ा और तरफ के। लगा उसके मुह में दूध, पानी 
या औषधि हाला जायगा तो वह अपने आप आसानो के 
साथ उन्हें पी सकेगा | सस्तिष्श का भी यही हाल है। 
एकदम बीसार को कुछ भारो विचार करना पड़ेगा या 
प्रतिन्षा के। सेचना पड़ेया त्तो उसके दिमाग़ पर भारों 
विचार का बोका पड़ेगा | बीमार सनुष्य से एकद्स प्रश्न 
पर प्रश्न नहों शुरू करना चाहिये और न एक एक शब्द 
ठहर ठहर बोल कर उसकी उत्कंदा! के! बढ़ाना चाहिये । 
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यह नियम सब जथह के लिये है । बड़े बढ़े विद्वानों की 
भो बड़ ऐसे कामे में मन्‍द हो जातो है। उन्हें भो कुछ 
नहीं सूकता । थे भी ऐसी भूल करते हैं कि द्या अच्छे 
सनुष्यों से और क्या रोगियों से बात करते वक्त बार 
बार अटक अटक कर बाल करते हैं। अच्छे आदमी के 
चाहे इसमें कष्ट न भो हो परन्तु बीमार मनुष्य के अवश्य 
तकलीफ होतो है। बीसार आदसो सहज हवा खाने के 
लिये तुम्हारे आगे घोरे घोरे चलता हो तो तुम एकाच 
खबर कहने के या पत्र देने को एकद्स दौष्ठ कर उसके 
सामने जाओ आर न उसे एकद्स जल्दी कर ठहरा दो। ऐसा 
करने का और उसके गाल पर चपत जमाने का परिणास 
एकसा होगा । प्रायः हसारे देखे में आता है कि सिफ 
नस के दौड़ कर आने से नाजुक प्रकृति के भीरु रोगी 
चलते चलते बेहोश होकर घड़ाम चित्त गिर गये। यह 
अकस्माले ( &०००००४ ) है। नस कितनी हो होशियार 
अर काम करने वालो हो, उसके सामने मो एकाथ बार 
आचधात हो जानः सम्भव है। परन्तु सिफ पत्र देने के 
लिये या समाचार कहने के लिये ही दोह कर जाना 
या एमद्स खड़ा कर दूस पंच सिनट तक खड़ा रखना 
यह बात बहुत हो खराब है। क्योंकि रोगी को दूस तक 
गिल इतनी देर भी एक जगह खड़े रहने में परिश्रम सा 
सालूस होता है। परन्तु रोगो के साथ साथ दूस पांच 
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कदम तंक घीरेचोर कहते जाने में रोगी नहीं घकता । 
इस प्रकार को सूचना देने को यहां पर काई आवश्यकता 
न थो परन्तु ऐसी भूल सुच और दयाल अन्तःकरण को 
ने से होतो हुई भो मेरे देखे में आई है। 

अपने बीमार में क्षण भर खड़े रह कर बात चोत 
करने की शक्ति आगदे है या नहीं इस बात का अन्दाज 
यदि नस न कर सके तो उसके लिये यह न्सब से अच्छा 
मार्ग है कि वह इस बात का नियस करले कि क्या चलते 
में और क्‍या खड़े रख कर मुर्के बीमार से बात न करना 
चाहिए । ऐसे बहुत से उदाहरण प्रसिद्ु हैं कि रोगी के 
जोने पर चढ़ते हुए या जोने से उतरते हुए नस ने कमरे 
के एकद्स किवाड खोले और दुवाजे सें से साथा निकाल 
देखने लगी कि रोगो के पांव थरथराये । उसे चक्कर आया 
ओर सीढ़ियों पर से गिर गया, बह सर गया। रोगी 
को अपने आप रक्षा करने के लिये चुपचाप छोड़ देने से 
या उसे ज्ञण भर सुस्ताने दंकर फिर बाल चोत करने से 
ऐसे झाधात बहुत छुछ कसम हो सकते हैं। यदि नर्स भी 
उसके साथ बाहर फिरने गड्ढे हो तो उसे चाहिये कि वह रोगी 
के साथ बात न छेंड बेठे । हृदुय, फुसफुस, सस्तिष्क आदि 
अड्डों पर एकद्स बोलने का, चलने फिरने का, उठने 
बेठने का प्रभाव कैसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं 
को जा सकती । बीमार मनुष्य अकेले में बहुत हो काम 
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करता है औरों,के सामने नहों । यह ठोक नहों है । यह 
सस पर आरोपसात्र है। हां ! यह सच है और हम जानते 
हैं कि इसकों अपेक्षा चबह कुछ विशेष इलचल करता है। 
परल्तु नसे को सेचना चाहिये कि वह करता कथ है । इस 
बात को रुख को हे सान लेगा कि किसो किसो काम सें स्वयं 
कर लेने में ठसे उतनो मेहनत नहीं पड़लो जितनो तक- 
शीफ औरों से' काम लेने में हो जाती है। ऐसे मौके पर 
वह इस बात की परवाह नहीों करता कि में कैसा अश'्त 
हैं। परन्तु बह पहले से ही इस बात का हिंसाब कर 
रखता है कि में क्या करता हूं ? क्या करना चाहता हूं? 
और ने के बाहर जाकर लौट आने तक में काम कर 
सकू गा या नहों । उसके सन में सदा इस बाल का सय 
बना रहता है कि सुर्के अमुक काम करते हुए नस ने 
आ पकड़े । नहों तो वह गुस्सा ड्ोयगी। नस के बाइर 
जाते हो चघोरे से बिछोने से उठ कर टुक टुक करता 
खिड़की के पास जाता है, कुर्सो पर बेठता है, पास के 
कमरे में पहुंचता है, जीने से उतर कर रास्ते पर जाता 
है, तम्बोली को दूकान से बीड़ी वगेरः लाकर जिदधौने 
के नोचे रूपा लेता है इत्यादि बाते करना उसे ठोक 
लगता है | यदि वह ऐसा कर रहा हो ऐसे समय में 
एकाएक किसी ने उसे आ पकड़ा तो उसकी प्रकृति पर 
बड़ा भयद्भर असर होने का भय है । ऐसी बातें वह दिन 
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भर में एकाच बार हो करता है | इससे उसे नहों जान 
पड़ता कि इस तरह रुप कर कास करते में सेरो शक्ति 
कुछ कम हुई है और इसो से वह ऐसा करने सें जुट 
खाता है। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि बह 
सतना थकता भी नहों है । क्‍योंकि यह इस बात को 
सेच लेने से कि मुर्के अमुक समय असुक काम करना है 
ससके लिये पहले से ही शक्ति का सझुय करता रहता 
है। नस को या श्ोसमार के घर वालों के! यह बात भूल 
ले जाना चाहिये। रोगी को ऐसे काम के लिये बहुत तड़ 
सम करना चाहिये । जिस रोगी के खड़े रहने में पन्चायत 
पडतो हो-जो रोगों खड़ा भों न रह सकता द्ो-वह चल 
क्योंकर सकता है, हमेशा ही ऐसा मानना ठीक नहों है । 
हमें इस बात पर लक्ष देना चाहिये क्लि अशक्त रोगों 
के। एक हो जगह पर खड़े रहने से जैसा कष्ट होता है 
देसा चलने में नहीं दहोता । 

सीसार के! औषधि खिला पथ्य दे बिशलौने पर 
सुला कर नस घर चलो गड्ढे तो खोसार रात भर आराश्स 
से सेवेगा ऐसा कुछ नियम नहीं है। गाढ़ नोंद आने के 
बाद यदि बीमार को नींदु उचचट गहे ते फिर उसे रास 
भर नींद न आयेगी यह निस्संदेह है । 

बोसार सनुष्य से मिलने जाने वाले और उसको 
सेवा करने वाले सन॒ष्यों को एक बात अपने ध्यान में 
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रखना चाहिये | वह यह कि तुमने रोगो के पास बेठ 
कर जो बातें कीं उसका परिणाम रोगो पर अच्छा हुआ 
या बुरा, इस बात को फिर कुछ असे के बाद जाकर 
देखो इससे बड़ा सुधार होगा | इसका यह मतलब नहीं 
है कि तस जाकर देखलो कि रोगी क्या कर रहा है और 
बोलने से केसा देख पढ़ता है और उसको प्रकृति का 
अन्दाज लगाली । परन्तु दूसरे दिन तलाश करना चाहिये 
कि हमारो बात चीत होने बाद रोगो के! रात में नोंद्‌ 
आई या नहों और उस पर से रोगी को प्रकृति केसोी 
रही से जाना जा सकेगा। श्रम करते वक्त सनुष्य बेसुच 
कभी हो होता है परन्तु कास पूरा होते ही बेसुधच होते 
हुये सन॒ुष्यों को हस बार बार देख पाते हैं। अत्यन्त 
परिश्रम का परिणाम हस श्रम करते वक्त नहों देख पाते 
परन्तु कास पूरा होने पर उसका अच्छा बुरा परिशासत 
जो होना होता है से होता है। बोसमार जिस बत्त 
सन्‍्तप्त या त्रसस्‍त होता है उस समय अधिक सजबत जान 
पड़ता है। इसोसे उसको शक्ति का अनुमान करना 
पागलपन होगा । “परिश्रम करते हुये भो अमुक रोगो 
पर कुछ बुरा परिणास नहीं हुआ” ऐसा कहने वाले के 
सामने वही रोगो धड़ासाचित्त गिरा और सर गया। ऐसे 
सैकड़ों उदाहरण हैं। में अपने अनुभव से कहता हूं. कि 
ऐसा नियस करना ठोक नहीं है। सनुष्य बोसार पढ़ा 
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कि उसके इश्टमिन्न समाचार जानने के लिये मिलने को 
आते हैं । बीमार यदि बेखबर हुआ या आपेबाहर हुआ 
तो उसोके सामने कहते हैं कि “आज कुछ तबीयत ठीक 
है” । यदि ऐसे समय रोगी को कुछ सुध हुई तो उसे 
सालूस होने लगता है कि ये लोग सुध पूछने नहीं आये 
बल्कि “घड़ी भर कहों दिल बहलाना हो चाहिये | चलो 
अमुक को बोसार सुना है वहां चलें। खबर-पूछने की भो 
बात हो जायगी और वक्त भी निकल जायगा” इत्यादि 
विचार से अ्ये हैं । ये ही सनृण्य दूसरी बार आते हैं तो 
ब्ीसार से हो पूछते हैं कि “अहो परसेा हस आये थे 
परन्तु हमारे आने से तुम्हें कुछ तकलोफ जो सम हुझ? ? 
सुर्े अचम्भा है कि रोगो का रोगो से ऐसा प्रश्न ये लोग 
क्योंकर करते हैं । क्योंकि कौन किससे इतना साफ कह 
डालेगा कि “आये होगे बाबा, तुम्हारे आने से मेरे 
तबीयत झौर भी बिगड़ गहे ” ? 

समाचार पूछने आये हुये सन॒ष्यों के बोलने चालने 
से रोगो बेसुध हो जाता है या सर हो जाता है ऐसाः 
कुछ नहीं है । परनत और दोटे मेतटे परिणाम होते हैं 
ओर रोगी को उनसे भो बचाना चाहिये। तुम्हारी बात 
घोत से रोगी पर क्या घोती या बीतेगो इसके जानने से 
तम्हारों कुछ हानि नहों है। परन्‍्त रोगी इसको न जाने 
लो उसको प्रकृति पर सराब परिणाम हुये लजिसा नहों 
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रह सकता । एकाएक ब्पेमारोी जोर पकड़ गई तो यह 
कहना कठिन है, कि बह अमुक समय से और अमुक के आने 
से अढ़ गदईे। ने यदि होशियार होगी याने उसके 
अगर आंखें होंगी तो बह बीसारी के पीछे लौट आने 
के कारण एकद्स कह सक्वेगो । कभी कभो रोगी के। इस 
बात का ससमकना कठिन हो जाता है "कि मेरी बीसारी 
फ़िर क्यों लौटी” । 

परन्तु इनके सममने के बहुत से साधन हैं | बीसार 
के सन पर यदि एकाच चक्का पहुंचता है तो वह इतना 
खिंच जाता है कि वहां पर बैठता भी नहीं । उसे कितना 
हो कुछ कट्टी एक नहों सुनता । उसका जी किसी ओर 
नहीं लगता न उसे लिखना सूकता है न पढ़ना । एक 
जार सी जो दवोजे को हृद से बाहर होगया फिर उसमें 
भूल कर सो एक पांव नह्टों रखता । उसे अपने सब कास 
घन्दें छोड़ देने पढ़ते हैं। ऐसी हालत हो जाती है। 
यद्यपि बह फोरन गोलो लग कर सरने की सांति नहीं 
सरता तो सी आने जाने वाले सन॒ष्यों को उसको आशा 
नहीं रहतो । जो सन॒ष्य चाहे जिस वक्त ऐसा कह देते 
हैं कि “वह तो निहर हो गया है” उनसे बड़ी ह्वाचि 
होता सम्भव है! उसको जो दुःख होता है उसको अपेक्षा 
उसका मर जाना अच्छा मालूम होने लगता है। 
इन अनेक कारणों से कहा जा सकता है कि साय- 
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ड्राल में या शान्ति के समय रोगी के प्रास जा गण्पें 
सारना हो खराब है। 

नस के इस बात को याद रखना चाहिये कि जिस 
पलडू पर रोगो से। रहा हो उसके चक्का न लगने पावे । 
उस पर पांव रख कर कोई खड़ा न रहे । उस पर कोई 
बेठ न जाबे। बे सबब उसे कोई छुवे तक नहीं । पलझु 
को चक्का लगने से बीमार को त्रास होक है। कुर्सो 
पर जेंठें हुये जमोन पर पांव रख कर अपना बोर 
संभाला जा सकता है चाहे उतके चक्का हो क्यों न लगे । 
परन्तु पलड्भू पर सेले वक्त यदि पलड्ू को चक्का लगेगा 
तो सेने वाले को सारे बदन में चक्का लगने जैसी 
तकलीफ होती हे । 

रोग दो ग्रक्वार के होते हैं एक सच्चा रोग और 
दूसरा बनावटो | दोनों एक दूसरे के विरुद्ु हैं। अभो 
तक जो कुछ मेंने कहा है वह सच्चे रोगो के बारे में कहा 
है। बनावटी रोगो को शुश्रषा हो नहीं सकतो। यहां 
तक कि जो कुछ मेंने लिखा है उसमें सच्चे रोगी और 
बनाबटो रोगो के चिन्ह लिखने की आवश्यकता न 
पड़ी 4 बनावटो रोगो कितनी ही बालों के बारे में नसे 
के सामने प्रकट करता है कि ये सुमसे नहीं होने पातों 
और उन्हीं बातों को नस के पोछे से बढ़ी मौज वे साथ 
करला है । नस के सामने अल पानो को छूना भो सहन 
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सहों करता और उसके पोले उसके लाये हुये उन्हीं 
पदाया के। खा पी कर साफ कर देता है! ऐसा करने 
का कारण इतना ही है कि बह नसे के यह नहों सालूम 
होने देना चाहता कि उसे भूख भो लगतो है, वह खा 
भी सकता है। सच्चा रोगो यदि कुछ भी खा सकेगा तो 
वह बढ़ी होंत और उसमड्ू से नसे के कसरे में आते हो 
उसको कहेगां। और उसका कहना सुन कर हाकुर या 
नस माक सोंह नहों चढ़ायेंगे तो बह साफ साफ कह देगा 
कि उसने क्‍या क्या किया, क्या क्या खाया और कहां 
कहां गसन किया ! 

बीसार की सेवा करने वाले में दो बातें अवश्य 
होना चाहिये ।| अधृल व्यवस्थितपना और दूसरे मन को 


खातरो । रोगी को जो कद तुम्हें कहना हो वह थोड़े सें, 
परन्तु स्पष्ट कहो । जिस विषय में तुम्हें शद्भा हो उसको 
बात ही रोगो के सासने न निकालो । फिर वह चाहे 
छोटी न कुछसी बात हो या घड़ी भारो। वह बात केरे 
हुई उसमें क्या वया अड़चने पड़ों जे कैसे दूर हुई इत्यादि 
बारोक बारोक बातों का पचहा लेबेठने को जिनको 
आदत हो वे लोग ख्तेगो से मिलने येप्य नहों हें । 
बहुत सी स्त्रियों के सुँह से मेंने सुना है कि पसूतो 
को जब तक डाकूरनो या नसे घबड़ाई हुई नहीं देख 
पड़तों तब तक तो कुछ भो सय नहों सालूम होता 
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परन्तु वे ही यदि घबड़ाये से जान पड़ते हैं तो फिर 
उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। इतना हो नहीं डाफूरनो 
या नस के चेहरे पर शड्भा या चिन्ता के चिन्ह सालूम 
होते ही उसे जान पढ़ता है कि में इनसे नहीं बच 
सकूंगी। बड़ी नाजुक बोसारियों में ( जिनमें बिलकुल 
चोके में जान होती है ) यदि रोगो को मालूम हो जाय 
कि डाकूर का पेय जाता रहा है तो उसको घीरज बिल- 
कुल छट जाती है और कभी कभी तो उसके प्रास तक 
इस चक्कू से जाते रहते हैं। यों करूं या यों करूं इस 
प्रकार जो डाकुर करने लगता है तो रोगी का सन डर 
जाता है। वह सब ओर से मन को खोंच कर अपनो 
अन्तिम यात्रा करने के लिये तेयार हे। बठता है। अमुक 
एक इलाज अच्छा है परन्‍त यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसका परिणास अच्छा होगा या खराब । इस प्रकार 
कहनेवाले डाकुर का मन शड्डित देखने से उसके इलाज 
पर रोगो का भरोसा नहीं रहता । यदि डाकुर एक भत 
स्थिर कर कह्ेगा तो उसका ऋहना सान लेगा और उसका 
इलाज करने लगेगा फिर बह इलाज केसा हो क्‍यों न 
हो । डाकुर नस या घर वालों को चाहिए कि रोगो के 
कभी कुछ और कभी कुछ न कहे | ऐसा करने से रोगों 
की शड्भा! बढ़ली है। यदि एक बार स्थिर कर तुस अख- 
चिक्कित्सा के लिये भी कहंगे तो रोगी सान जायगा । 
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परन्‍त ऐसा कह कर फिर उससे कहा जायगा कि एक 
बार औषधि दे देखें फिर जरूरत होगी तो आपरेशन 
करेगे तो वह समकने लगता है कि डाकुर टालसटूल कर 
रहे हैं और विचार के बोक में दब जाता है। इसलिए 
आवश्यक है कि रोगो के! जो कुछ कहा जाय निश्चय- 
पू्वंक कहा जाय । रोगी को कल्पनाशक्ति औरों को 
अपेक्षा तेज होती है । रोगी को तमने कहा कि जलवायब 
का परिवतेन करने के तुम्हें महाबलेश्वर जाना चाहिये 
कि वह मानो वहां पहुंच गया हो | इस प्रकार महा- 
बलेश्वर के ससबन्ध में कल्पना करने लगता है। इतने 
में ही! उसे किसो ने कह दिया कि महाबलेश्वर से भी 
देवलाली अच्छी है तो उसके विचार बड़े वेग के साथ 
देवलाली को ओर फिर जाते हैं। इसका परिणाम यह 
होता है कि महाबलेश्बर और देवलाली दोनों स्थान पर 
घूम कर आने के बराबर वह थक जाता है । 

सबसे विशेष महत्व को बात यह भी है कि रोगी 
के कमरे में सोचते से।चते, विचार करते करते, न आना 
जाना चाहिये और न एकाएक चुस जाना चाहिये | ऐसा 
करने से वह घबड़ा जाता है। तुम्हें यदि उससे सिलने 
जाना हो तो उसे बहुत देर तक बाट न दिखाओ। 
ठहराये हुये समय पर जाओ और कास कर चकने पर 
आए जाओ ( नियमित आचरण और सच्ची ब्वात दोनों 
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बातों का रोगी पर ठीक असर होता है। उसके सामने 
चांदुली करना या गड़बड़ होना ठोक नहों है।अपने श्राप 
निश्चय किये बाद शओओलने चालने से न चांदली हो होती 
है और न गड़बड़ ही । 

ऐसी नस रोगो के पास रही तो क्या और न रहो 
तो क्‍या, जिसका समय, नियसितपन, स्वच्छता, व्यवसि्यि- 
तपन बगेरः रोगी को हो संभालनाः पढ़े (,अपने संभालने 
के बाद ) । नस कितनो हो होशियार हो परन्तु उसमें 
ऊपर कहे हुए गुण नहों हैं और जो बातें उसके ऊपर 
आधार रखती है उन्हें नहों कर सकती तो उसका होना 
ठ्यथ है । 

बीमार के कमरे में जोर से बांचतें हुए नहीं बेठना 
चाहिये, क्योंकि जिनमें ख्रयं पढ़ने को शक्ति नहों है 
वे दूसरों का जोर से पढ़ा हुआ नहीं सुन सकते । बच्चे, 
क्रांख दखनेवालें, यश पागल रोगियें को दोडकर जिन्हें 
दूसरों का पढ़ा हुआ सुनने से त्रास नही होता ते। समकना 
चाहिये कि उन्‍हें कछ सारी बीमारी है डो नहीं । गर्भो 
से जिस वक्त माथा चढ़ा छुआ हो उस वक्त यदि पढ़ने 
को या सुनने को खटपट को जाय तो मस्तिष्क फिर कर 
आदसी का बेहोश हो जाना बहुत सम्भव है। बहुतों 
को ऐसा मालुम होता है कि बांच कर सुनाने से रोगो 
के माथे के आराम मिलतःर है। कदाजित्‌ मिलता ही, 


( ११६ ) 


परन्‍्त मेरे विचार में नहों मिलता। यदि काई बात 
रोगी के कानों में डालना हो है तो उसे घोरज के साथ 
कहना चाहिये। बहुत से आदमी ऐसे सानते हैं कि 
एकद्स कह दले से रोगो के सन में चक्का नहों लगता 
किन्तु यह बड़ी भूल है| चीरज से बात कहने में उसका 
स्त्रासश्य नहों चला जाताऔर न यह सालूम होने लगता 
है कि कब यह बात पूरो हो जावे। यही हाल बांच 
कर सुनाने का है। ऐसा कहलेवाले रोगी प्रायः सिल 
जाते हैं कि हमें पढ़ कर न सुनाओ बसे ही कह जाओ। 
यदि छोदे छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें बँचवा 
कर सुनने को अपेक्षा योंही छहानियां सुनना अच्छा 
मालम होता है। वे नही कहते कि कुछ पढ़ कर सुनाओ। 
वे यहो कहते हैं कि कोई बात कहो । पढ़ते पढ़ते कभी 
ऐसा होता है कि पढ़नेबवाले का ध्यान न सालूमस किचर 
का किचर चला जाता है और मालूम होने लगता है कि 
ल॑ सालूम क्या पढ़ गया। फिर आरम्भ से पढ़ने लगता 
है। जब पढ़नेवाले का यह हाल है तब सुननेघाले का 
क्या हाल होगा, ? और जो सुनने वाला कोई बीसार 
हुआ तो उसके त्रास को सोमा ही क्या ? बांचने में एक 
झोर भी बात है, केएई गायाकर पढ़ता है, कोई गुनगुनाकर 
पढ़सा है, कोडे जल्दी २ पढ़ता है, कोई अटक अटक कर 
पढ़ता है। परन्त बातचीत में किसी के थे दोष नहीं 


( ११७ ) 


होते । यदि बीमार को कुछ बांच कर हो सुनाना हो 
तो धीरज के साथ यथाविधि साफ साफ पढ़ कर सुनाना 
चाहिये। वह भी बहुत देर तक नहों । न राग लेले कर 
सुनाना चाहिये और न सुँह की आवाज मुँह में रहे 
ऐसा पढ़ना चाहिये। रोगो को कया सहन होगा और 
क्या नहों ? इसको पहले ही निश्चय कर, लेना चाहिये 
फिर पढ़ना या बातचीत शरू करना चाहिये । 

बहुत बार ऐसा होता है कि बांचने बाला मन ही 
सन में बांचता जाताहे और बोच बीच में से दो दो. 
चार चार सतर रोगी को सुनाता जाता है । इससे दूसरी 
कोई बेवकूफी बढ़ कर नहों हो सकतो । क्योंकि पुस्तक 
पढ़ते हुये वह तो आनन्द बराबर उठता है परन्‍त उस 
बीसार के मन को क्‍या दशा ? बोच बीच को सतरों के 
सुनने से रोगी के वह आनन्द कैसे आयेगा और पुस्तक 
पूरो होने तक वह आनन्द क्योकर कायम रहेगा? 

एक बात और कहनी रही । कहे घर दो दो तीन 
तोन संजिल के होते हैं। उनसे रोगी नोचे को संजिल 
में है। और ऊपर को मंजिल में कोई चलता फिरता है 
तो रोगी को दुःख होता है; क्योकि छत चलने से दनदुन 
करती है। यह त्रास उतना ही ज्यादा होता है जितनी 
उ्यादा ऊंची लकढी को छत होती है। ऊपर को छत 
पर चलने से नोचे को मंजिल में रहने बाले बीमार का 


( रैहैं८ ) 


साथा भिज्ञाने लगता है। पुराने पक्कई सकानों में पक्की 
फर्श होने से ऐसी तकलीफ नहों होती, शफाखाने के 
रोगियों के लिए भो ऐसा सुभोता होता है । यदि सकाल 
ऊंचा हो और बेसा ही खराब हो तथा रोगो बीमारी 
से अस्त हो गया हो तो उसका परिणास बुरा हुए 
बिना नहीं रह सकता । किसी किसो बीमारी में रोगी 
ऐसा सनन्‍्तापित हो जाता है कि यदि उसके सर पर को 
छत चलने से दुबादब करतो हो तो वह उसके कष्ट से 
बेसुच हो जाता है। ऐसे वक्त पर रोगो को जोने पर 
चढ़ा ( थोड़ा श्रम होते हुए भी ) उसे, बन सके तो, ऊपर 
ही ऊपर को संजिल पर ले जाना चाहिये। वरनः ऐसे 
बीसार को नोंदु की औषधि पिलाने पर भरी नोंद नहों 
आती । अगर कोडे रोगी कहे कि ऊपर कोई चलता है 
कि सेरी छाती सी फट जातो है तो उसको ओर दुलेक्ष 
न करना चाहिये | जो गलखबा रोगी के। सहन नहों होता 
वह उसके कान में त्रास कर बैठता है तो रोगों को 
सुनसान करके छोड़ता है । सनन्‍्ताप पाया हुआ रोगी 
चाहे इस बात को पसन्द करले 'ि दूसरे सनुष्य को 
एकाधघ बार उसके कमरे में हो ला रबखा जावे, किन्तु 
वह इस बात को नहीं पसन्द करता कि उसके साथ को 
संजिल पर कोड़े फिरा करे और दुबादुब हुआ करे । ऐसे 
रोगों के लिए स्वच्छता व शान्ति रखने के लिए कितना 


( ११६ ) 
हो खर्च सठाना पड़े इसका विचार न करना चाहिये । 
क्योंकि यदि बीसार का मन ही ठिकाने न होगा तो 
अच्छी से अच्छी झओषधि देने पर भो कुंछ गुण नहीं 
होगा और न अच्छे से अच्छे संभालने वाले ही कुछ कर 
सकेंगे । 
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बहुत दिनों तक्र एभही कमरे में एकसा पढ़े रहने से 
रोगी को कमरे को हर एक चीज को देख देख कर जास 
ही नहीं होता; किन्तु ऊब भी आने लगती है। बहुत 
दिनों तक बीसार पड़े रहने से सनृष्य का दिमाग कस- 
जोर हो जाता है। इससे वह साथारण से कारण से भरी 
चिढ़ने लगता है। इस पर भी यदि रोगी को कुलन हो 
रही हो, चक्कुर आ रहे हों, पसली दद करती हो या 
ऐसा ही कुछ और हो रहा हो तो फिर कुछ पूछो हो 
मत । यदि बायटे ठहर ठहर के आते हों तब तो रोगी 
बीच ज्रीच में कुछ स्वस्थ हो हेँसने खेलने लगता है। 
बिल्कुल अशक्त हो गये रोगी की बात हो जुदा है । 


( १५१ ) 


वह आठों पहर एकड्ी स्थिति सें होला है इससे उसे 
कुछ भी अच्छा नहीं सालूम हीता । रोगी को यदि ठहर 
ठहर के तकलीफ होती हो तब तो वह इतना मुंकलाता 
नही है। क्योंकि जब बोसारो कम हो जाती है तब 
कुछ कमरे के बाहर इधर उधर फिर सकता है। कुछ 
हलचल कर सकता है। ऐसा ही रोगो आनन्दी होता 
है। एकही एक खाट पर महीने के महोने पड़े रहने वाले 
रोगो असन्‍्तृष्ट, चिहडचिढ़े और टसकने वाले हो जाते 
हैं। एकही प्रकार के अन खाने वाले को जेसे उस अन्न 
की ओर अरूचि हो जाती है ( उदाहरणाथ ढाबे का 
होटल का खाना ) बसे ही एकही जगह पर पड़े रहने 
वाले रोगी को कमरे को नफरत आने लगती है । बीसारी 
में सुन्दर वस्तु, नये कपड़े और जगमगाहट करते हुये 
जेबरों का चित्त पर कुछ असर नहीं होता ! कभो छभो 
रोगो भी बड़ा तरड्ढी होता है और उसको तरड्रें प्रररुपर 
विरुद्दु होती हैं । घड़ी मे वह मिठाई, घड़ी मे ' खटाई 
ओर घड़ी में खारो, चिरपरो चीजें खाना चाहता है। 
इस प्रकार के लहरी स्वभाव से बीमारी के अच्छा होने 
का खून हो जाता है। नस को चाहिये कि वह ऐसी 
तरड्ों को ओर खूब ध्यान दे। रोगी छोटे से कभरे में 
ही और वहां से यह नहीं दिखाई देता हो कि बाहर 
क्या हो रहा है तो मुकला जाता है। ऐसो हालत में 


( १२२ ) 


लस को चाहिये कि वह फूल का तुरों, ताजा फल, हार 
आदि रोगो को लादेबे | इससे रोयो का समन एकदस 
प्रफुल्लित हो जाता है ओर रोगी की बीमारी तक कस 
होने लगती है। उसे शीघ्र ही आरास सा सालूम होने 
लगता है । 

बहुतसां का कहना है कि इसका परिणास केबल 
सन पर होत? है परन्तु यह बात नहीं है । शरोर पर 
भी उसका असर हुये बिना नही रहता । रहु, रूप, प्रकाश, 
इत्थादि बातों का शरोर पर क्या और कैसा असर होता 
है, यद्यपि यह कहा नहों जा सकता परन्तु इस बात 
को हर एक अपने ही अनुभव से सान लेगा कि इनका 
कुंछ न कुद्ध प्रभाव पड़ता हो है। नानाप्रकार को सुन्द्र 
और सुरूप वस्तुओं के देखने से सन में आनन्द होता 
है और इससे शरोर का क्लेश कम होकर बीमारी के 
मिठने में मदद सिलतो है। इससे यह न ससकना 
चाहिये कि बहुतसो शोभावाली वस्त॒एं एकही समय में 
लादेने से एकदम आरास हो जायगा। ढ्थोंकि ऐसा करने 
से उसका दिसाग थक कर कुछ का कुछ परिणास निकल 
आना सम्सव है। इससे उचित यह है कि रोज रोज 
एकाच सुन्दर वस्तु उसके देखने के लिये लावे, जिससे 
रोगी का आनन्द प्रतिदिन बढ़ता जाबे और शोघु हो 
ओमारी दूर हो । 


( रैश३रे ) 


बीसार की कोठरी कैसो होनी चाहिये इसके बारे 
में सज॒ष्यों के दिमाग़ में कुछ को कुछ आंकोचूकों सभम 
भरी हुई है। रोगी का कमरा स्वच्छ और खुला हुआ न 
रख रोगी को वैसो ही बू में पढ़े रहने देने में आशएचरय्ये 
है कि नस को और रोगी के घरवालों को कद दोष व 
हानि नहीं जान पड़ते। और इस पर भो तुरां यह है 
कि यदि उनसे कहा जाय कि आप टेलुल पर एकाच 
सुगश्धित फूलों का गुच्छा या पौधों को कूंड़ी रख दिया 
करें तो उनके ख्याल में इससे कमरे को हवा खराब होसी 
है। यह बात किसो प्रकार किसो को भी योग्य न जान 
पड़ेगी कि छोटे से पौधे को कड़ी रखने से या फलों के 
गसले के रखने से कमरे में गदों होगा । जो कोई कहे 
कि फलों से यः पौधों से “काबो निक आसिड वायु” 
निकल कर हवा खराब होगो तो में कहता हूं कि उनसे 
जितनी '“कार्बोनिक आसिड वायु” निकलतो है उससे तो 
सदखी भो नहीं मर सकती । इसके सिवाय यह भी कहा 
जा सकता है कि फलों से शझौर पौधों से कमरे को हवा 
सुधरेगी क्योंकि हवा की काबोनिक आसिद को जे खा 
जाते हैं और खूब आक्सोजन निकालते हैं । यह बात 
आपके यों स्पष्ट देख पड़ेगी कि एक कांच का ग्लास 
पानो भर कर लो, उसमें फूल लोड़ कर रकखो और ग्लास 
को टेजुल पर रक्खों । आपके फूलों को डंडियों के पास 


( १२७ ) 


बलबलें उठते हुये देख पड़ेगे। ये बुलबुले पानी का कार्ब- 
निक आसिंड निकल आक्सोीजन के प्रकट होने से होते 
हैं। हां, एक बात कहना है | कुछ फलों में बास आतो 
है। उन फलों से रोगी का माथा चढ़ जाता है और 
रोगो थक जाता है। इससे उन्हें कमरे में म रखना 
चाहिये। कौन से फूल बास वाले हैं और कौन से 
नहीं यह बांत किसो भी झुल के सूंचने से जानो जा 
सकतो है । 

सन का शरीर घर कया और केसा परिणाम होता 
है इस बात को अब बहुत कुछ चचों. चल रहो है । उसमें 
बहुत कुछ सत्य भरा हुआ है। परन्तु इस बात का 
विचार अभी तक किसो ने किया नहीं सुना गया कि 
शरोर का सन पर क्‍या असर होता है| हां, इतना तो 
स्पष्ट है कि बहुत कर से चने विचारने से या त्रास होने 
से दिमाग थक जाने को हालत में यदि मोल दो मील 
चलने को शक्ति हो तो चलने से अडुत कुछ तकलीफ कम 
हो जातो है । जो आदसी इतनी चलने फिरने को मेह- 
नसत नहीं करते और उनके पोछे जो सोच विचार आदि 
का मंमट लगा तो उनकी बुरी दशशा.हो जातो है। 
यहयपि हम इस बात को अच्छी तरह नहीं बतला सक्ता 
कि थोड़ा बहुत फिर आने से मनुष्य का त्रास कितना कस 
हो गया या फिरसे का उसपर क्या प्रभाव छुआ तथाएि 


( १५७ ) 


एकही जगह पड़े पड़े टसकने बाले रोगी की दशा देख 
कर इस बात को करपना की जा श्रकती है। मूंकलाये 
हुये रोगो को प्रत्येक स्थान की अल्येक बस्त खराब देख 
पड़ती है। उसके मन में जो कछ हो बसे ही स्वप्न दिखाई 
देने लगते हैं। उसे नोंद नहों आती । दिनों दिन बह 
विचार के बोफ और घोमारी के सारे सुखता जाता है । 
ऐसी हालत में यदि उसे कहां जोर जगह ले जाया जावे 
तो वह सब बातें सूल जाता है । 

क्या कभी तुमने सुना है कि बोभारों को अच्छे 
स्वप्न आते है? बहुत हो कम । बोमारों को स्वप्न भो 
भयड्भर ओर डरावने ही आते हैं । रमणोय दृश्य उनके 
खाब में भी नहीं आते। स्वयं वे विचार कर बैठते हैं 
कि ऐसा क्‍यों होता है? यह दोष उनका नहों है उनके 
शरोर को प्रकृति का है। बोमार के माथे में से बुरे विचारों 
को निकाल देने के लिये थोड़ो बहुत मनोरजझ्ञक गपसप 
उड़ाना चाहिये। इससे उनका लक्ष होगदई हामि को 
ओर नहों जाता । महोनों तक एक द्वी भोत को ओर 
लका करने से बोसमार को अगर त्रास न होगा तो क्या 
डोगा ? एकाथ बुखार वाले का बुखार उतरने लगा कि 
उसे उस भोंत पर हमेशा देखले रहने के कारण बांको 
ठेढ़ी सरतें दिखाई देने लगती हैं। फूलों के गृच्छों को 
ओर देखने से ऐसा कभी नहों होता । पांव उतर जे से 


(६ १२६ ) 


उस पर लकड़ी को स्फियट बांधना होता है और महीने 
डेढ़ महीने तक रोगो को एक स्थिति में रहना पड़ता है । 
जैसे यह रोगों मरेमला जाता है बेसे ही एकही कमरे में 
एकही खाट पर हमेशा पड़ा रहनेवाला रोगी के कला 
जाता है। 

रोगो को शुश्रूषा का घंदा स्वीकार कर भूतद्या 
का साग भरततेवाले डाकुर या नर्स अपने रोगो के साथ 
ऐसा बताव क्यों करते होंगे, मुकें रह रह कर इसी 
बात का अचंसा होता है। जैसे उन्हें स्वयं एक हो 
पोशाक, एकही जगह, एकहोी घर आझादि से नफरत 
होती है और दिन में दोदो तीनतीन बार कपडे 
,पलटते हैं, घसने को जाते हैं, अनेक तरह के खेल 
खेलते हैं बसे हो रोगो की दशा समझ कर नये नये 
कपड़े उसे पहनाने घाहियें और नई नई वस्तएं देना 
चाहिए । इससे उसे बहुत अच्छा मालूम होता है। परन्त 
आश्चर्य है कि इधर किसो का ध्यान नहीं जाता । सहीनों 
तक रोगो का वही बिछोना रहता है। चद्दर आठ 
आठ , पन्द्रह पन्‍्द्रह दिन तक नहीं थोड़े जातो । भोतों 
पर चूना नहीं पोता जाता । उन पर खटसलों का खन 
वैसा ही लगा रहता है। छत पर मक्खियों के बेठने से 
कालोस राई हुईं रहतो है। सोने का पलंग जरा भी 
बाहर नहीं रक्ला जाता । रोगो के साथ थोड़ी बहुत 


( १२७ ) 


भो दिल खुश करने वाली बातचीत नहीं की जाती! 
मुर्सके बड़ा अचरज है कि ऐसी ऐसी बातों की ओर 
किसो का भी लक्ष क्यों नहीं जाता | 

यहां पर सुर्के एक बाल याद आगदे । बह यह कि 
एक गरोब मजदूर था। उसे अकस्मात्‌ से चोट आगड़े। 
उसको पोठ को हड्डी दुखने लगो । उसे शफाखाने में 
रक्‍खा । वहां पर वह बहुत दिन बीसारू रह कर सर 
गया । जाति का सजदूर था उसे क्या ज्ञान कि खष्टि- 
सोन्दय किसे कहते हैं और उसका उपभोग केसे करना 
चाहिये। परन्तु एक दिन उसके सनमें आयाकि कमरे 
को खिड़को से बाहर की सौज देखें। उसने नस को 
कहा । नस ने उसे कंबे पर उठाया और खिड़की के 
पास लेजाकर बाहर को सौज दिखलाई। इससे उसकी 
हथविस पूरो हुईं परन्त दे बहुतही भयंकर होगया 
ओर वह मरते सरते घड़ी कठिनाई से बचा। यद्यपि 
यह बात उसे सालूम न हुई तथापि और बहुत से 
भनुष्य इस बात को जान गये । तोभी उनमें से एक को 
भी यह ज्ञान नहीं हुआ कि जैसे बहुत दिन का भखा 
आदसोी खाने के लिए तड़फड़ाने लगता है वैसे हो 
एक जगह पड़े पड़े रोगी की हालत हो जाती है। बह 
उस जगह से इतना असित हे। गया होता है कि प्राशोंपर 
खेल कर खिड़कों में से कूद पढ़ते हुए भी नहीं चुकता । 


( रैश्८ ) 
बसलिए आवश्यक है कि रोगी के कमरे में नहे नई 
चोजे लाकर उत्तका सनोरझून किया जावे । उसके कमरे 
में कुछ न कुछ नवोनता प्रतिदिन कर दीजाया करे । रोज 


के भोजन में जैसे कुछ नवोनता न होने से अच्छा नहीं 
लगता बह्ही हाल कमरे का भो है | 

“पर दुःखेन दुःखितो विरलः” एक प्रसिद्दु वाक्य है। 
दूसरे के ठेस लगी तो मेरी आंखों में क्यों पानी आने 
लगा ? बीसार मसनुष्यों के बारे में एक भूलभरा विचार 
फेला हुआ है। वह यह है कि यदि बीभार चुपचाप रहे 
या अपने सन को वश में रदखे तो क्लेश अपने आप कस 
हो जावे अर्थात वह सहन किया जा सके। निरन्तर 
बोसारोी का ध्यान करते रहने से वह बढ़तो है। परन्तु 
यह में अपने अनुभव से कहता हूं कि एकाघ सुशोल 
रोगी जितना अपने आधोन समन रख सकता है उतना 
तम्र स्वयं रोगी होते तो नहों रख सकते थे । उसके कमरे 
में किसी के पेर पड़ने से उसे क्लेश होता है। उसे कुछ 
स्वप्न आया या उसके सन में कुछ विचार उठा कि वह 
थक जाता है। परन्तु ऐसी स्थिति में भी जो वह अपने 
चेहरे को शान्त व गस्भोर रख कलेश को चपचाप सहन 
करता हो तो उसे आत्मसंयससनशील न कहा जायगा 
तो क्‍या कहा जायया ? 


( १५६ ) 


रात भर जगने के बाद प्रातःझाल सें जब चाय देने 
का वक्त हो उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि जरा 
ठहरो तो तुम उसे क्‍या कह्ाोगे ? उस समय जो स्थिति 
तुम्हारे मन को हो वही स्थिति बीमार के सन को सदा 
बनो रहती है । यह बात अच्छी तरह तम्हारे लक्ष में 
आ जाना चाहिये। इससे रोगी के खाने पीने क्षा अच्छा 
बन्दो बस्त तुम कर सकोगे। उसके चित्त बहलाव का भी 
बन्दोबस्त हो सकेगा । सुगन्धित पुष्प, उत्तम चित्र बगेरः 
सो भंगवाओगे इत्यादि । रोगी को रात शत्र की सो 
जाती है। एक एक रात यंग यग बराबर बोततो है। 
इसका कारण यह है कि वह प्रकाश के लिये सूर्योदय 
को बाट देखता रहता है। अन्धकार में कुछ न देख पड़ने 
से उसे त्रास होता हे । यदि दिये से उम्माला कर दिया 
जावे तो वह इतना चबरा नहा जाता । 

प्रत्येक ख्रो पुरुष को कुछ न कुद कास अपने हाथों 
से करना पड़ता है। ऐसे मनुष्य बहुत हो कम हैं जिनके 
घोती, चांघरे, साड़ी आादि बस्चों को भो चोने के लिये 
नौकर ही हरे । कदाचित्‌ ऐसे सनुष्य मिले भो तो उनमें 
ओर बोसारों में कुछ फरक नहीं । वे जन्म से ही रोगी हैं 
यद्यपि तुम रोज अपने हाथों से कास करने वाले एका- 
एक इस बात को नहों समझ सकते कि ऐसे छोटे छोटे 
कास करने से तुम्हारे चित्त को व्या आनन्द होता हे 
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( ९३० ) 


परन्तु ॒ जिन्हें लकवा होगया हो उन्हें देख कर सहज में 
समझ जाओगे कि इन छोठे २ कासों के लिये उन्हें कैसा 
तरसना पड़ता है । 

जिन बोसारों में थोड़ी बहुत शक्ति आगई हो उन्हें 
दिन में कुछ सोने पिरोने से, कुछ पढ़ने से, कुछ खेलने से 
या करनेसे बड़ा मनोविनोद होता है उनका चित्त प्रफुल्लित 
हो जाता है ।*बहुतों का ऐसा सनन्‍्तव्य है कि सिफ़ पढ़ने 
से ही सन बहलाव होता है परन्तु मेरे रूयाल में इसमें 
गलती है । एकही बात फिर वह कितनो हो अच्छी क्यों 
न हो हमेशरा करते रहने से उसमें त्रास हुए बिना नहीं 
रहता । इस बात को सूलना न चाहिये । तुम्हारे जितने 
भनोरञझुन के साधन तुम्हारे रोगो (के पास तो हैं नहों, 
इस बात को .स्सरण रख कुछ न कुछ नदे बात तुम्हारे 
रोगो के दिल बहलाने को तुम्हें रोज ढूंढ निकालना 
, चाहिये । 





2. प्रकरण दवां 





भोज्य ( गिजा ) 





एक कहावत प्रसिद्ठु है कि “समुद्र में पहुंच कर भी 
कोरे के कोरे” । इसो प्रकार बहुत से रोगो खाने पोने को 
खूब होने पर भी भूखों भरते देखे गये हैं। इसका कारण 
यह है कि बहुत से मनुष्य इस बात को नहों जानते कि 
रोगी को क्या खाने को देना चाहिये और क्या नहों । इस 
बात का विचार करना कठिन हो दा है कि बीमार को क्यए 
खाने को दिया जाय और किस रोति से दिया जाय। 
रोगो स्वयं इस धात को नहों जानता कि' इच्छा न॑ होने 
पर भो थोडासा अल किस प्रकार खाया जा सकेगा इस 
पर भी और लोग खाने के! कह २ कर उसे तंग कर 
डालते हैं। इन भलेसानसों को इस बात के जानने की 


( १३४२ ) 


सो दृच्छा नहीं होती कि रोगी को फित तरह खाने 
को दया चाहिये | उदाहरण के तौर पर एक अशक्त रोगी 
को लोजिए । उसे सुबह के ग्यारह बारह बजे तक भूख 
नहीं लगती । दाल भात रोदी का देखना भी उसे अच्छा 
नहों मालूम होता। ग्यारह बजे तक पेट में कुछ न जाने 
के कारण वह ज्यादा थक जाता है। उसको भूख मर 
जातो है। अंशक्त मनुष्य को रात में कुछ कवर सा*हो 
जाता है | सुबह ज्वर उतर जाने पर उसका मुख कोरा 
कोरा होता है । ऐसे वक्त में सूखा अज़ (3० विसकुट ) 
खाने से उसे विशेष परिश्रम होता है । और यदि ऐसएः 
परिश्रस उठा कर भी उसने खाया तो उसे तकलीफ 
होती है। इसलिये ऐसा न कर थोड़ा सा दूध, चाय 
साबुदाने का पानो या अरारोट क्री कंजी के चमची दो 
चसमचो घंटे दो घटे बाद पिलाते रहना चाहिए जिससे रोगी 
का पोषण हो, वह ग्य।रह बारह बजे तक थक्र न जाय | 
कुछ भात, चपाती या इलवा सी खा सके और वे उसके 
अडू लगे। जिन्हें घोटने में कुछ तच्रास नहीं पहलती थे 
पदार्थ सहज में निगले जा सकते हैं । परन्तु ऐसा किया 
नहीं जाता । सुबह हाथ संह घोते ही देख पढ़तः है कि 
किसी जगह जिसकुट, कहीं बाटो, कहीं पूरी जैसे कठिन 
पदाथ रोगी के सासने रकसे हैं । इसका विदयार कोई 
नंद्वों करता कि सुबरह पहले ये पदार्थ केसे खबायगे? 


( (रहे ) 


इसी तरह डाकूर लोग नस को कह जाले हैं, कि 
हँर तोसरे घंटे रोगो को पाव भर दूध भरा खीर पिला 
देना । यदि रोगी इतना नपो सके तो आध पावर या दूगे 
एक चिसची हो पिलाना चाहिए। परन्तु डाकूर कह गया 
है इस विचार से जबरदस्ती उस के गले में नहीं ऑंच्राना 
चाहिये। ऐसी छोटो मोटी बातों पर ध्यान देने से घर 
में रहने वाले बोमारों को सौतें बहुत होतो हैं। शफा- 
खातों में उतनी नहों होतीं क्योंकि शफाखानों में डाकुर 
और नर्स एक मत होकर एक दूसरे को मदद पहुंचाते हैं। 
घरों में इस प्रकार डाकुर व रोगो के संबन्धियों सें एक- 
मंत्र ही नहों सकता । क्‍ 

बिल्कूल अशक्त हुए रोगी को ठोक वक्त पर प्रथ्य 
देना चाहिये। उसमें पांच मिनट की भी देरी होना 
ठोक नहीं और वह वक्त भी ऐसा ठहराना चाहिये कि 
उस्र समय या उस समय के थोड़ी देर बाद तक कुछ 
काम ( शारोरिक व सानसिक ) न करना पड़े । भोजन 
करने के बाद थोड़ो देर तक उसे पूरा विश्वास 
मिलें । अशक्ति के कारण रोगो से अच्छी तरह निगला 
भो नहों जाता ऐसी हालत में यदि उसे बोलना पड़े तो 
बोलने सात्र से हो या कुछ इधर से उचर होने में हो वह 
ब्रंडुत थक जाता है। उस समथ फिर व्रह्न पाती तक नहीं 
प्तो सकता । क्रबट बदलने बादु या और कुछ हलचल 


(६ १३४ ) 


करने बाद थोड़ा बहुत विश्राम न सिला तो रोगी कुछ 
खायगः नहीं। ऐसी स्थिति में जलदी सचाकर उसे खाने 
को देना, खाने को देना नहों है; उसे मारने जैसा है। 
कितने हो बार रोगी का एक एक सिनट इतने सहत्य 
का होता है कि उस पर रोगो के मरने जीने का दार- 
संदार होता है । 

खड़ी भयंकर बोसारियों में (जिनमें मरना या 
जोना घढ़ी दो घड़ी का खेल होता है ) अच्छे अध्े 
शफाखानों में डाकुर और नस दोनों ही इन बातों को 
ओर ख़ब ध्यान देते हैं। भयंकर बोसारियों से अच कर 
पुनर्जन्स पाने के उदाहरण प्रायः विशेष शफाखानों सें ही 
मिलते हैं। रोगी के घरों में नहीं। क्योंकि रोगी के चरों 
में ठीक व्यवस्था से वक्त पर कास होना अशकक्‍य है और 
शफाखानों में डाकुर और नस अपना २ काम एक दिल 
होकर बुद्धिमानो के साथ करते हैं । 

बहुत दिनों तक्ष खाट पर पड़े रहने वाले रोगियों 
में से ज्यादातर तो उपवास कर कर भ्रख के सारे सर 
जाते हैं। सके में ऐसे कितने उदाहरण होते हैं | यह 
कहना तो मेरे ध्यान में ठोक नहों जचता परन्तु शरद्युत 
ले शेगी ठीक वक्त पर योग्य खाने पीने का बन्दोबस्स 
में होने से मर जाते हैं। यह बार बार हमारे देखने में 
आंबर है। थोड़ी सो भूतदया, बुद्धि और मिश्चय कर 


€ शेप ) 


उपयोग किया जाय तो कभी कभो होगी को मौत को 
डाढ से निरशाल लिया जा सकृता है| पहिले यह देखना 
चाहिए कि रोगी को भूख कब लगती है। फिर उस 
समय उसे कुछ भो श्रम न हो इसका ध्यान रखना 
चाहिए यदि श्रम हुआ हो तो पथ्य के समय को पलटना 
चाहिए। ऐसो बातों पर ध्यान देने में विचार बुड़ि, 
निश्चय, दया इन गुणों को आवश्यकता है। यदि 
असंग आने पर इनका उपयोग किया जावे तो अभो को 
अपेक्षा बहुत ज्यादा सनुएंपों को बचाया जा सकता है; 

रोगो के खाने में से बचे हुए पदार्थ को इस विचार 
से कि जब इच्छा होगी फिर खालेंगा उसके सिराने रख 
जाना बहुत बुरा है । जो पदाथ्थ अरुचि हो जाने से छोड़ 
दिया गया था उसके पास पढ़े रहने से उसकी ओर मन 
नहों जाता । इतंनाही नहीं; उतकी ओर नफरत बढ़ती 
जाती है। इसका परिणास यह होता है कि बह पदाथे 
न कुछ सा हो जाता है और उसके बाद यदि को हे दूसरा 
पदाथे दिया जावे तो उसकी भी वही गति होती है। 
इस लिये अच्छा तो यह है कि भोजन के समय उत्तम बतंन 
में रखकर पदार्थ लाया जावे और बीमार के खालेने के 
बाद आाकी पदाथ तुरंत कमरे के बाहर कर दिया 
जावे । उसके पलेंग के पास कभी न रकक्‍्सा जावे । भूख का 
. समय बार २ यह पूँछ कर कि “भूक लगी है”? इत्यादि 


( रहे ) 


प्रश्ष पुदकर निश्चित कर लेना चाहिये । हर एक का कास 
नहों है कि वे रोगोसे ऐसे २ सवाल किया करे परन्तु नरसे 
को ऐसा कर भोजन का समय ठहरा लेना चाहिये और 
उसी समय-अराबर रोगो को खाना देना चाहिये। एक 
दूस बीसार के सामने खूब अज्न नहीं लेजाना चाहिये। 
उसे दूसरे नोरोगो सनुष्यों के लिये बनाया हुआ भोजन 
न दिखाना चाहिये और न उसको व हो आने देना 
चाहिये। उसके सामने हर वक्त खाने पोने को अत 
न करना चाहिये और न रसोदे को जिनसे दाल चांवल 
बंगेरः ले जाना चाहिये। इन नियमों पर सदर ध्यान बना 
रहे । यदि यह नियम भड़ हुआ तो थोड़ी बहुत अवश्य, 
रोगी को अब को फड़फड़ी आये बिना नहीं रहेगी । सपये- . 
कलिक ओऔवषधालयों में इसनियस का पालन होना कठिन 
है, रोगी स्वतंत्र कमरे में हुवा और उसके लिये खास नस 
हुईं तो कभी कभों उस नसे को जोन्‍्हने के लिये बाहर 
बुलाना अशक्‍्य होजाता है। “जोम्हने का वक्त हो गया” 
कुत॑नां सुनतेही या नियत समय पर वह से नस के चले जाने 
पर रोगी के लक्ष में बह बात आहो जाती है और इसका 
परिशास वहो होता है जो हर वक्त खाना रख 
कर लाई हुईं रकाबी का होता हो । कभी कभी रोगी के 
खनसे खाने की छोदे कल्पता नहों होती परन्तु केबल नर्स 
को खाते हुए देखकेर. ही वह .फड़फड़ी लेने खगता है । 


( १३७ » 


खाने पर से उसका सन उठ जाता है। कितनो एक बार 
नस के भोजन का समय रोगी को मालम होता है १ वह 
वक्त होते ही उसके सन में अल संबन्धी कंटाला झअध्ता 
है और वह खाने को दोड़ देता है। उस समय के बारे 
में बठबहाता है। सावेजनिक शफाखानों में एक हो बाड़ 
में बहुत से बीसारों को रक्‍्ला जाता है इससे अनेक प्रकार 
के असुदिधा भोगने पड़ते हैं परन्तु साथ हो साथ ठोक 
समय पर ऋऔषध पानी दिया जाना रोगी के भोजन करते 
वक्त नौकर वगेरः को कुछ कास न करने देना इत्यादि 
बहुत फायदे भी हैं । इससे थोड़ी बहुत असुविचा को ओर 
कोडे ध्यान नहीं देता । घरों में जिस वक्त रोगों भोजन 
कर रहा हो उस वक्त नसे या घर के मनुष्य के इचर से 
उचरु घम फिर कर सारे कमरे में चल न उडाना चाहिये । 

थशीमार आदमी जिस वक्त जीम्हता हो उस वक्त उसके 
कमरे में किसी दूसरे सनुष्य को न जाने देना चाहिये 
क्योंक्षि वे नहीं समझते कि वहां किस लरह व्यवहार 
करना, चाहिये | रोगी यदि इतना अशक्त हो कि उसे हर 
एक भार सा सालूस होता हो तो प्ररोसने बाले सनुष्य 
को भी चुपचाप कास करना चाहिये। वह न स्वयं बोले 
न रोगो को बोलाते । 

आवषश्यक्ष काम होने से या कोस की भरसार होने से 
जिन्हें बीमारी में भी फकास करना पड़ता है ऐसो जगह 


( रैइेंध ) 


पर डाकूर था नस को ऐसा सख्त नियम कर देना चाहिये 
कि कम से कस सोजन के समय तो कोडे बोमार के पास 
काम के बारे में खात न करे और न किसी प्रकार के कास 
को लासके। जीम्हने के पहिले उसे कोई बातों में न लगाले 
इत्यादि । इसो प्रकार उसके पास यदि कोई समाचार 
पूछने को आने को हो तो उसके मिलने का वक्त; जोमहने 
के वक्त को व जीम्हने के बाद भी कुछ आर/शम के वष्त 
को छोड कर ठहराना चाहिये। ऐसर करने से जोम्हने 
में जलदी न सचेगी । 

ऐसी छोटी छोटी बालों को ओर लक्ष देकर बीमार 
को भोजन कराया जायगा तो वह कुंछ खा सकेगा और 
उसके थोड़ा बहुत अड़ भी लगेगा । 

बासो दूध, खह्े पदाथे, ठंढा या बदुब्ु॒बाला अज 
शोमार के प्रास कभी न लेजाना चाहिये। ऐसा होने पर 
भो कई बार ऐसो जिल्‍स बोसार के पास पहुंचाई जाती 
है कि जिससे लेजानेवाली नस के सिदाय हर कोई को 
के सो, आनेलगे । ऐसे सौक्षेपर ससे को बुद्धि को अच्छी 
तरह परोक्षा हो जातो है। होशियार नसे बीसार के पास 
कभी खराब वस्तु नहीं आने देतोश उसका पश्य यदि 
बनाते समय खिगह भी जाय तो वह निराश न होकर 
तंरंत और करू तेयार कर देती है। बीसार को ऐसी 
वस्तुएं खिलाना चादिये जो पत्रने में हलको हो। क्योंकि 
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बीमार को अग्निमनद होती है और पाचन शक्ति निवरल । 
ऐसी हालत में यदि खराब पदाथ ला धरे तो वह खावेगा 
क्या? और जियेगा किससे ? यदि नस कह्े कि में तो 
शतनादी कास करुंगो कि रतोदे घर से भोजन ला कर 
बोसार को देदेसा; तो काम कैसे चलेगा | उसे अपनो 
बढ्धि का उपयोग कर ठहराना चाहिये कि बोसार को 
क्या देना और क्या नहीं । हम ऐसे, बहुत॑ से रोगियों 
को देखते हैं कि जिन्हें दिन भर भूखों भरना पड़ता है 
क्योंकि उनके प्रत्येक पथ्य में कुछ न कुछ वस्तु बिगड़ 
ही जाती है। 

ऐसे भौके पर नस को सूकना चाहिये कि कौत 
वसत खाने के लिये शीघ्र ही जा सकेगी । यदि उसे 
से तो ससकना चाहिये कि वह काम के लायक हो नहों' 
है। उसे यह जानना चाहिये कि भोजन के वक्त यदि 
रोगी कुछ देर के बाद खायगा। परन्त नस इस बात 
को नहीं समकती । कोई कोई सममरती हैं कि इतनो 
सोचा बजिचारो करना नस का कास हो नहों है अथवा 
कोई कोई कह भी देती हैं कि हमारा यह कास नहों है। 
वे इस रोगी के काम को रोगो पर डाल देतो हैं । 
यदि रोगी नसे को ऐसे ऐसे कास सिखाने को खटपट 
में पह़ेया तो उसे विशेष श्रम उठाना पड़ेगा। इसको 
अपेक्षा तो यही ठोक -है कि वह ने के अज्ञान से 
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होने बाली असुविधा को घड़ी भर सहन करले अर्थात 
थोड़ी देर भूखों मरलें क्योंकि यह पहलेही बोसार और 
औदा हुआ होता है दूसरे को सिखाने में इतनी शांतता 
लसके अंग में आवेगी कहां से । क्या चर में और क्या 
शफाखानों में अफसोस है कि रोगो को ऐसी अशुविधा 
सहनो पढ़तो हैं। 

नसों को भेरा कहना यह है कि उन्हें चाहिये कि 
को कुछ सोभमार को खाने को देना हो उसको ख़्ब 
विचार कर देना चाहिये। पहिले बोीसार ने क्या क्या 
खाया है, उसके पेटे में कितना गया है, अब क्या देंना 
है, रात को क्या देना होगा इत्यादि बातों को उसे - 
सोच लेना चाहिये | रोगी के घर के मनुष्यों को इस 
बात का नियस करलेना चाहिये कि जो कुछ चसे दे 
बही रोगी को सिले और कोई कुछ न दे । नस को 
सुबिधा या असुविधा पर खाने पोने का समय ठहराना 
ठीक नहों है। रोज अमुक समय या इतने बजे भोजन 
का ससय मुकरर कर देने से रोगी को भी उसो समय 
भूख लग जाने को आदत होजगतो है। ऐसी हालत में 
शदि किसो कारण से नस भोजन कराने न झासको और 
किसी ने रोगी को ठीक ससय पर खाने को न दिया तो 
उसे कष्ट .हुए बिना नहीं रहता। इसलिये नर्स को 
खादिय्रे कि सह इस बात का- अच्छी सरह इंतिजाम 
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करदे कि उसके कारण उसके रोगी को कभी कुछ तकलीफ 
न हो । “क्या करूं में लाचार थी, न आसको,” इत्यादि 
शब्द कह कर दुःख प्रदर्शित करने से कुछ रोगी की वह 
तकलीफ कस न होआयगो जो उसे हो चुभी है।“आज 
खाने को चोज़ नहीं रहों और बाजार से लाने वाला 
कोई नहों है” ऐसा कहकर ठीक समय पर रोगी को खाना 
न दिया गया तो उसे कितनी देर तक रास्ता देखनः 
चाहिये ? जिस जबिचारे को इतने दिनों तक एक घड़ी 
भर भी न देर हुईं वह कष्ट भोगे बिना चार चार 
पांच पांच घंटे क्‍यों कर दूस लेगा? ऐसा समझने पर 
भो ऐसे के ऐसे सासले होते हुए हमारे सुनने में आते 
हो रहते हैं। जैसो खराब यह बात है बेसी ही खराब 
यह तरकोब है कि जब ने के पास खूब सामान सौजूद 
हो तब जब चाहा तब खाने को दे दिया या रोगी के 
सांगतेही दे दिया । यदि कोई फल फूल लाया तो उन्हें 
नियमपूर्वक्ष उचित वक्त पर न देकर जब रोगो ने सांगे तभी 
या चरस के जी में आई तभी देदिये, यह ठोक नहीं है 
और न यही ठोक है कि रोगी के सिरहाने छोलदाल 
कर इस विचार से रखदिये जायें कि जब बीसार की 
इच्छा होगो तभो खालेगा। जिसको दूध पचना भो 
कठिन हो ऐसे रोगो को फेल देने से उस का पेट दुखने 
खगता है और उसके सासने हमेशा फल रहने से उन्त 
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दे रोगो के। घिन आजातो है, फिर वह खाही नहीं कसता 
अलएव ये तरक्ोबें ठोक नहों हैं । 

अन्त सें सुफ्क एक सूचना और देना ठोक मालूस 
होता है वह यह है कि जिस बतेन में ( प्याला, 
कदोरो, थाली वगेरः में ) खाने का पदा्थे रोगी के 
पास पहुंचाया जाय वह बतेन बाहर से मेला न 
हो | खाने पीने की चीजों के बतेन भोतर और बाहर 
से बिल्कुल स्वच्छ और कोरे होने चाहिये। पोने कः 
पदाथ यदि प्याले में हो और प्याले को संह तक 
लेजाना पड़े तो उसके नोचे कटोरी भो होना चाहिये 
क्योंकि इससे प्याले का पदार्थ बिद्योंने पर, कपड़े पर, 
बदन पर या तकिये पर लू गिर कर गिरना हो तो 
कटोरो में हो गिरेगा। यद्यपि यह बात तच्छसो है 
परन्तु इस पर रोगो के असुविधा व कष्ट होने न होने 
का दारोसदार है। कटोरी न होने से यदि उसके बदन 
वर्गेरः पर पतला पदा्थ गिर गया तो फिर बह पतले. 
पदार्थों के पीने से चुणासी करतर है। 


यु आवक का दाद कक 
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यह एक बड़ाही विकट प्रश्न है कि बीसार मनुष्य 
को क्या खिलाना चाहिये। इस विषय में भांति भाँति 
के मनुष्यों के दिमाग सें भांति भांति को कल्पनाएं भरो 
हुई हैं। विशेष करके कम समक नसों के दिमाग़ में कछ 
विचित्र कहपना भरी होने से उनके हाथ से बार बार 
ग़लतियां होना सम्भव है। बहुतों को ख्याल होता है 
कि सांसादि पदार्थ विशेष शक्ति बढ़ाने वाले हैं, इस 
लिये वे 'शोरवा!ः बगेरः देने को ओर विशेष मकते हैं 
परन्तु शोरवा अनेक भांति से बनाया जाता है। इससे 
उसके सत्द में बहुत फरक पड़जाता है। इसमें सन्देह 
नहों कि गरम गरम शोरवे में चाह को तरह कर सादक 
धर्म है ओर वह चढ़े हुए बुखार में भो थोड़ा बहुत दिया 
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खासकता है। किन्त रोगो के बिल्कुल अशक्त होजाने को 
हालत में उसो के आधार पर बेठा रहना ठीक नहीं है । 
बीसारी मिटजाने बाद जो कसमजोरो रहतो है उसे दूर 
करने के लिये शोरवे से ज्यादा ताक़त देनेवाली चोज को 
काम में लाना चाहिये। कितने ही सन॒ुष्य ऐसा समरते 
हैं कि परली हुई मुर्गी के अंडे, माँस के बराबर ही ताक़त 
देनेवाले होते हैं, किन्तु यह समझ भूल भरो हुई है । 
इसके सिवाय एक बात और भी है। वह यह है कि अंडे 
सबकी एकसा गुणभी नहीं करते । पित्त प्रकृति वालों को 
तो वे ठीक होते ही नहों । यह बात कुछ छिपी हुई नहीं 
है कि यदि रोगो पहिले से हो मांस खाने बाला हो और 
सौजूदा हालत सें भो खा सकता हो तो उसके लिये मांस 
खाना ही ठीक होगा; परन्तु यह याद रहे कि केबल मांस 
के खाने से प्रकृति ठोक ले हो सकेगी, मिश्र अन्न खाना ठोक 
होगा। व्योंक्ति केवल मांस खानेवाले सनृष्य के “स्कर्वी” 
नास के रक्त दोष से पेंदा होनेवाले रोग होजाते हैं, से ह 
और जीभ पर छाले हो जाते हैं, ससूडों से खून गिरने 
लगता है। सन्‍थें दुखने लगती हैं और चक्कर आने लगते 
हैं । सांस खाने के साथ हो शाक, भाजो, पाला, फल फल 
वर्गरः भी खाने ही चाहिये, यह बात नसे को हमेशा याद 
रखना चाहिये। यह बात मंजर है कि अरारोठ की दरडी 
सो शोरवे को तरह हो फंक सारते हुए जल्दी हो पक 
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जाती है और शीघ्र ही पचर जाती है, परन्त है तो 
आखिर में पानो हो | इससे तो थूली प्रच्छी क्‍योंकि 
उसमें कस विशेष होता है और जल्‍दी ब॒ुस नहों जाती 
( बिगड़ नहीं जाती ) । इसलिये जहां झुछ हानि नहों हो 
बहां अरारोट को जगह थ्लो देना ठीक है। 
कहीं दूध और दूध से बनाये हुए पदार्थ रोगो के 
लिये ठीक समझे जाते हैं । सब स्निग्ध पदाधों में सक्‍्खन 
हलका होता है। यद्यप्ति उसमें और दूध में बहुत फ़रक 
है तोभी उसमें पृष्टिकारक तत्व है और उसके साथ 
रोगी थोड़ी बहुत रोटी, चपाती व॒गेरः खा सकता है। 
गेहूं की घानी, चने के भृंगड़े, चावल के चिबड़े, अरारोट, 
साबूदाने, तेपिको आदि से बह विशेष पसन्द आता है। 
बहुत दिनों तक रेंगती चलती हुऐईं बीमारो में भलाई के 
समान शक्ति बढ़ानेवाला पौष्टिक्ष पदाथे कोई दूसरा नहीं 
है। वह पचने में दूध से भी हलका है। उससे रोगो को 
ख्रिन नहीं होती । दूध से ख़ास तौर पर एक पदाथ और 
बनाया जाता है उसका नाम है बांसोदी । यह बढ़ी पृष्ठि- 
कतों और स्वादिष्ट होती है परन्तु पचने सें बड़ो कड़ी 
होती है । अतएवं बीसार को देने लायक चीज़ नहों है । 
ताजा दूध एक अनसोल चोज़ है। परन्तु उसका उप- 
येग ठंढा होने के पहले पहल किया जाता ठीक है। उसे 
बासी न होने देना चाहिये। यदि वह बासी होगया तो 
0 
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उसके बराबर हानि पहुंचानेबालो दूसरो चोज़ कोई न 
होगी। उससे दस्त लग जाते हैं । इसलिये नसे को चाहिये 
कि वह दूध पिलाने से पहिले इस बात को जांच करले 
कि दूध खराब तो नहीं होगया है। बड़े २ शफाखानों और 
सा्वेजनिक संस्थाओं में, इस बाल पर जैसा ध्यान दिया 
जाना चाहिये, नहों दिया जाता । गरसोी के दिलों में दूध 
बहुत जल्दी खटा जाता है। बाजार में जो दूध बिकता है 


वह खराब होता है,। बीभार के योग्य नहीं होता। चाह 
के भीतर यदि कोई पोषण करनेवाली चोज सिलाई 


जाती है तो वह दूध ही मिलाया जाता है। जो रोगों 
चाह पर ही रहता है उसके पेट में पोषण करनेवालो 
वस्त दूध दो जाती है। यदि वह दूध भों खराब हुआ 
तो फिर रोगी को दुदंशा का क्या ठिकाना रहा ? सक्खन 
लिकाल लिया हुआ दूध, दूध से बिलकुल जुद॒र पदाथ दे । 
उसे तपाने की हम लोगों में मनाही है परन्‍्त वास्तविक 
दृष्टि से देखते हुए कहा जा सकता है कि तपाने में थोड़ा 
बहुत फायदा ही होतः है। 

बीमार को सिटठाई अच्छी नहीं लगती, फिर वह 
बोसार जवान हो या बढ़ा हो, र्॒तो हो या परुष हो, 
घनवान हो या गरोब हो, घर में हो या खेराती शफांखाने 
में हो, इसो प्रकार मेरे देखने में यह भो नहों आया 
के अच्छी हालत में जिन्‍्हें- सिठाओई न भातो हो उन्हें 
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घोसारी में भाने लग गई हो। हां, ऐसे उदाहरख 
बहुत मिले हैं कि अच्छी स्थिति में जिन्हें मोठा अच्छा 
खगता था उन्हें बोमारो में शक्कर से घिन होगई। 
बुख़ारवाले को प्रायः खट्टी, चरपरी चीजें अच्छी भालूस 
होती हैं, सिफ 'स्कर्वी' के रोगी को मिठाई खाना अच्छा 
लगता है । 
मरद्ा घर के बड़ो बढ़ी बाद बापडी, यः बेद्य हकोसों 
को बहुत पसन्द है। पित्त पर जितनी दुवाई चूणो सात्र 
बगेरः दी जातोी हैं प्रायः सुरब्बे के साथ लेने को कहा जाता 
है। ऐसी भी परिपाटी है कि प्रातःकाल उठतेही बहुत 
से मनुष्य मुरत्या खाते हैं। कोरा मुरद्वा कितना पुष्टिकारक 
है सो कहा नहीं जा सकता। मेरे ख़याल में तो कंदछ 
भो पृष्टिकारक नहों है। सोठे के ख़याल से इसे खाना 
है तो फिर इसकी जगह शक्कर ही शक्लुर क्यों न फांको 
जावे । 
दूध को परेषणशक्ति के बारे में सल का सत एकसर 
नहीं है। कितनेही सन॒ष्य दूध को अन्न में नहों गिनते, 
परन्तु यह बात भूलने लायक नहीं है कि पाव,सांस से 
जितना अन्न का अंश है, उंतनाही अज्ञांश आध सेर दूध 
में भी है। यहां पर यह विचार नहीं करना है कि दूध 
या और कोई चोज़ पौष्टिक है या नहीं, मुख्य प्रश्न तो 
थह है कि कौन सी वस्तु रोगी को सानेगो और कौनसो 
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नहीं । र्सायनशार्र का सत यहा पर उपयोगो नहीं 
हो सकता, रोगी को स्वयं निश्चि कर कहना चाहिये 
कि उसे अमुक वस्त सुआआफ़िक होतो है। प्रायः पेसा 
होता है कि जो अज्न अच्छे आदसी को फ़ायदा पहुंचाता 
है, वह बोमार को और भी बोसार कर डालता है। 
और जो अज्ञ बोभार को फ़ायदा पहुंचाता है उसको 
लेने से अच्छा आदसो कमज़ोर हो जाता है। इससे 
जिसको जो माने वह अजल्न देता चाहिये। 

कितनेही रोगियों को बाज़ार की पक्की हुई चोज़ें 
अच्छी नहीं सालूम होतों। सेरे देखने में ऐसे बीमार 
आये हैं कि जो कद्दे दिनों तक सिर्फ इसलिये उपवास 
किया किये कि वहां पर रोज़ बाज़ार से खाना संगवाया 
जाता था | पराक्ष का ग्रहण न करनेवाले अत्यन्त गरीब 
मनुष्य भी खेरातो शफ़ाख़ानों में जाकर नहीं रहना 
चाहते, इसका भी कुछ ऐसाही कारण है। जो चीज़ 
बाज़ार से आने के कारण सनके खाने में नहीं आती, यदि 
वही चोज़ उनके घर की संडली के द्वारा लाई जाते, तो 
वे उसे बड़ी खुशों के साथ खालेते हैं। परन्‍्त ऐसे लोगों 
में प्रायः अशिक्षित ही विशेष होते हैं । 

रोगो को क्या खिलाना चाहिये, इस बात को जानने 
'के लिये, शुशत्रुषा करनेवाले को जान लेना चाहिये कि 
बोमार के कोठे को सुआफिक़ कया आता है। पस्तक के 
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लिखे हुएं लेख को पढ़ने से काम न चलेगा। कारण कि 
स्वच्छ हवा के बराबर हो यदि कोई महत्व को वस्तु है 
तो स्वच्छ और उत्तम अन्न हों है। इसके लिये बोमार को 
चाहिये कि डाकुंर और नस की सद॒द करें। डाकूर चौबीस 
घंटों में एक दो बार रोगो को देखने आता है और 
कभी कभी तो वह चार, चार, छह, छह, आठ आठ 
दिन में आता है। उस जबिचारे को केसे जान पडेंगा। 
कि रोगी को अमुंक वस्त मुआफिक आई या नहीं? 
यंह कात तो रोगो को स्वयं कहना चाहिये, या उसके 
सगे रिश्तेदार इष्ट सित्रों को कहना चाहिये | डाकूर तो 
सिर्फ इतना कह सकता है कि “अ्रकृति पहिली बार से 
अच्छी है या बुरी, अथवा बेसो ही” है। मेरे विचार में 
नंसे का एक सुख्य काम यह है कि वह इस बात का 
खूब ध्यान रकखे कि, “अल खाने बाद रोगी को प्रकृति 
पर उसका अच्छा बुरा! क्या परिणाम हुआ” । डाकुर 
के मिलते हो सब हाल नसे को कह देना चाहिये। 
चाय के बारे में बहुत से मनुष्यों को राय बड़ी 
सजे को है। बहुत से मनुष्य चाय को बहुत हानि करने 
वाली मानते हैं। बे रोगी को एक बूंद भी चाय नहों 
पीने देते और दूसरे जो चाय के कट्टर सेवक हैं थे उठते 
बेठते रोगी को चाय के सिवाय और कुछ नहों पीने देते । 
हमेशा चाय पीनेवाले भनुष्य यदि बीमार होजाते हैं 


६ १४० ) 


थी उन्हें चाय नहीं भातो, परन्तु जब उनक्षी प्रकृति 
सुधरने लगती है तब सबसे पहले उनका जी चाय पनेी 
को चाहता है। यह ससभना चाहिये कि उन्हें चाय 
पोने को इच्छा हुईं तो प्रकृति सुचरने लग गडे है । 
चाय और काफो दोनों उत्तेजक पदार्थ हैं। इससे यह 
मतलब नहों है कि जितने प्याले चाय पियेंगे उतनो हो 
फर्ती आवदेगों। थोड़ो सो चाय, या काफ़ी के पोौने से 
दो फुर्ता आतो है बह बहुत पीने से नहीं आती । उसका 
लो परिणास ही उलटा होता है। शरोर अपने वश 
में नहों रहता और पाचनशक्ति कम होजातो है। 
एकाथ प्याले के देने से कुछ फुर्ती आजातों है, इस 
विचार से जो ज़्यादा चाय या काफ़ी नस पिला देगी तो 
ठीक न होगा । कितने हो सनष्यों को चाय का व्यसन 
पैसा लग जाता है कि उनका काम, बोसार होने पर भी 
चाय के बिना नहीं चलता और कछ उनके सआफिक 
हो नहीं आता । ऐसे रोगियों को चाय को जगह क्‍या 
दुँता चाहिये यह नहीं जान पड़ता। सुबह उठते हो' 
रोगो को प्याला भर चाय पिला देने से दो तोन घंटे 
नोंद्‌ आजाती है। जिन्हें चौबीस घंटे नोंद नहीं आती 
सन्‍्हें सायंकाल के पांच बजे बाद कभी चाय न पिलानो 
चाहिये | क्योंकि चाय के नशे में पहिली रात सें चोद 
नहीं आती, एक बार नोंद उड़ कर फिर जरदी हो न 


है रुंपह ) 


आग तो फिर चेन नहीं पहती, और थकावट आजातोी 
है। रात भर जगने के बाद प्रातःकाल में एक प्याला 
चाय मिल जाने से थकाबट दूर हो जाती है। बुखार 
वालों को काफी से चाय अच्छी लगती है, दूध देखे भो 
नहों सुहाता | चाय में जितना दूध डाल दिया हो सिफ 
उतना ही काम में आ सकता है। चाय से काफी में 
सत्तेजना करने को शक्ति ज्यादा है परन्‍त पशचनशक्ति को 
भो यही ज्यादा! खराब करती है । रोगो को ख़ब प्यास 
खगती है। वह घार बार चाय सांगता है। परन्त नस 
का काम नहीं |है कि, चाय से प्यास मिटती है यह फह 
कर रोगी को चाय ही चाय पिलातो रहे। प्यास लगे 
तो क्या देना चाहिये? इसके बारे में नस को चाहिये 
कि बह प्रतिदिन डाकुर से पूछ लिया करे और उसके 
कहने के मुआफ़िक बाली वाटर, सोडा वाटर, दूध, या 
लेसोनेट सें से कुछ दिया करे। बहुत से मनुष्य कहा 
करते हैं कि अशक्त मनुष्यों को और पिशेष कर उन्ह 
कि जिन्हें सखत मिहनत का कास करना पड़ता है कास 
धर जाने से पहले कुछ खालेना चाहिये। परन्‍्त चाय के 
प्याले से जो फुर्तों श्राजाती/ है वह सिफे रोटो या 
बिसकट के खाने से नहीं आती, इस बात को वे स्वयं 
संजर कर लेंगे। खाली पेह काम पर जाकर भमिहनत 
करने से थकावट हो जातो है और कछ गरस गरम 
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पैय पदाथ की ओर जी जाता है। इससे तो यही अच्छा 
हैकि सुबह बाहर जाने के पहिले थोड़ी सी चाय, रोटी, 
बाटी, डबल रोटी, या बिसक्ुुट, खा लिये जाये। 
विशेष कर नर्स को इसका ध्यान रखना चाहिये। सिर्फ 
चार पांच बिसकूट चबा कर जाने से शसन्ति नहों होतो 
और न यह तरक्षोब ही श्रच्छी है। चाय से, बिसकट 
और बाटो में विशेष सत्तत है इस विचार से बहुत जगह 
पर ऐसा रिवाज हो गया है कि बाटो खाकर बाहर 
जाते हैं। परन्तु दिन भर मिहनत करने के बाद, या 
दिन रात रेल में बेंठ कर दूर का सफर कर आने पर, 
गरस गरम चाय का एक ष्याला पोने से हो थक्कान दूर 
हो जाती है और होशियारी आ जाती है। 

 बोसार सनुष्य के लिये जो काफ़ो तेयार करना हो 
लो उसके बोज लाकर चर पर दुलना चाहिये और फिर 
काफो बनाना चाहिये। बाज़ार को काफ़ो ठीक नहीं 
होती क्योंकि उसमें चिकरी नामक पदार्थ मिला हुआ 
होता है। उससे कुछ काफ़ी का स्वाद ऋच्छी नहीं 
होता बल्कि जो काफ़ो में गुण हैं वे उसमें नहों हैं। 
इसलिये दोनों के मिलाने की अपेक्षा शुहु काफ़ी का 
दिया जाना ही ठोक है और इस बात का विश्वास 
होने के लिये कि काफ़ो सबंधा शु॒द्व है घर पर उसके 
बीजों का दुलना उत्तम है। जिन सनुष्यों को ख़ब शारोरिक 
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अस करना पड़ता है तथा जिन लोगों को अत्यन्त मान- 
सिक श्रम करना पड़ता है, उनके सत में काफी को 
अपेत्ता चाय विशेष फ़ायदा करनेवाली है, और वह 
जितनी चढ़ती हो उतनी हो अच्छी । चढ़ती चाय पोना 
तन्दुरुस्ती का एक चिन्ह समझा जाता है। परन्तु वह 
थोड़ी होती है तब भो काम चल जाता है। हलको चाय 
बहुत सी डाली जाय तब भो स्वाद नहीं आता फिर उत्त 
के लेने से कया फायदा ?जो स्थत्रियां सब दिन घर में 
रहती हैं कहीं आतो जातीं नहीं उनको यह बात केसे 
सालूस हो सकती है कि नस को या काम घंदा करनेवाली 
स्त्रियों को कितनी सिहनत करनी पड़ती है। परन्‍्त 
सर्वंताधा रण के धघयान में यह बात आने योग्य है कि 
एकाथ हास्पिटल के एक बाड़ को संभालना , क्रितनो 
होशियारी, कितनी चतरता, कितनी मिहनत ओऔर 
कितने विचार का काम है। 

कितने ही सनुष्य चाय काफ़ी को एवज़ में “कोको ” 
लेने की सिफारिश करते हैं तो बहुतों को वह अच्छा 
नहीं लगता । हम लोगों को 'कोको! क्‍्यादा पसन्द 
नहों है क्‍योंकि ऊट्बल तो उसका स्वाद हो चाय और 
काफ़ी से कुछ ओर ही तरह का है ओर दूसरे उसका 
असर भी शरोर पर कछ और हो तरह का होता हे । 
उससें शरोर में फर्ती खाने आदि का गुण नहों है, | कहा 
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जाता है कि 'कौको' पीने से सब तरह को बादी मिट 
जाती: है, परन्तु ऐसा हो तो भी वह चाय को जयह को 
नहीं पूरा कर सकला। चाय को एवज़ 'कोको ' लेने को 
कहना और मं गफलोी के दाने देना एक सा है । 


रोगी को जो अन्न पानी देना होता है वह उसके 
सामने एक दस बहुत सा लाकर रक्‍्खा जाता हैं। यह- 
बढ़ी भूल है। एकाच बीसार को पिलाना हो तो चार 
पांच चम्मच दूध रखना चाहिये उसके सासने चार 
पांच सेर दूध रखने से क्या फायदा? खाने पोने को 
' चोजें एकदम बहुत सो ला रखने से कर उनमें पोषण 
चरम) लो विशेष आ ही नहीं जाता । एक समय में कितना 


अन्न पानी खीमार को देना चाहिये यह बात अच्छी 
लरह विचारपू्वे ठहरा लेना चाहिये। एक दम बहुत 
सो चीज़ पेट में चली जायगी तो वह पचेगी नहीं। यही 
नहीं, बल्कि व्यथ पाचनशक्ति पर बोखा पड़ेवा। सात, 
का लोंदें का लोंदा, या खोर का, बाठके बाट का ले 
जाने से सम्भव है कि उस बीमार को नफरत आा जाय, 
जिसे अज्न से ट्रेषला हो रहा हो | और भी एक बात है, 
आर वह यह है कि यदि बीसार ने सारा बतेन मंह से 
न लगाया, या सारे भात खिचड़ो बगरः जंठे न किये 
सो बोसार का छोड़ा हुआ अल खावेगा कौन ? यह भो 
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तो हानि ही है। इसलिये नस को चाहिये कि वह 
अपने अन्दाज से ठहराले कि खोमार को जो कद देना 
है बह कितना होना चाहिये, कैसा साफ होना चाहिये 
कितना गाढ़ा होना चाहिये, कितना पतला होना 
चाहिये, इत्यादि, और फिर उसको इतनर हो दिया 
जाना चाहिये जितना वह अपने अाय खा सके । 
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पलंग और बिछोना । 


बोसमार मनृष्य के पलंग और बिद्धौने के बारे में 
भो दो चार शब्द लिखना ज़रूरों है। विशेष कर यह 
देखना बहुत ज़रूरो है कि बहुत दिनों तक एक ही 
बिछौने पर पड़े रहनेवाले बीसार का, पलंग और 
बिछौना कैसा होना चाहिये। बदन ट्टने लगना यह 
बुखार आने का पूर्व रूप है परनत ख़शब बिछौना 
होने का भी चिन्ह है । 


बोसारो शरू होने के बाद, यदि बीमार को एक 
ही बिछोने पर, बहुत दिनों तक रात दिन पड़ा रहना 
पड़ेगा तो उसका परिशास बढ़ाही भयंक्र होगा। वह 
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बिछ्यौना! कैसा हो जायगा और कैसा दिखाई देने 
लगेगा इसका विचार आपहो स्वयं कोजिये । 

रोगो को पसोना आया कि उसके नीचे का विस्तरा 
बदल देना चाहिये | पसोने से भोजी हुईं चादर पर लेटे 
रहने से उस पसोने का ज्ञार उसके अंग में लग जाता है । 
इस तरह शरोर का पसोना बिदौने में और बिद्धौने 
को ब्‌ शरीर में आती जातो रहती है। ऐसी हालत में 
अगर बुखार न आवबे तो होवे क्या? हरेक जगह-याने 
घर घर-जा कर देखिये न सो में से नठ्जबे भाग आप 
को ऐसी हो स्थिति में मिलेंगे। बीमार का बिद्दौना 
कैसा होना चाहिये, यह बात बतलाने के पहले यदि 
जानना हो कि उसमें कया क्या दोष न होना चाहिये, 
ती एकाच खास घर में चले जाइये और वहां के पलंग 
ओर खबिद्दोनों को देख आइये, काम बन जायगा। 
पलंग को जगह एक लक्षड़ो को चारपाई है। जिस पर 
लक्षड़ी के तझुते जड़े हुए हैं। उस पर पुराने, जाड़े के, 
पत्थर से कड़े, गूदड़े बिछे हुए हैं। पसीना लग लग 
कर ते मेले से हो गये हैं। उनकी सोवन में, बगलों 
में, इधर उचर, खटकोड़ों के कुनते जमा होरहे हैं । कचरा, 
घूल जुदा जम रहा है। उस पर अगर कोई चहदर भी है 
लो, बुरी, बद्बृवालो, मैली कुचेली है। वैसोही पसोने 
की बूवालो, दुलाई या खोल है और यहो केैफियत 
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सिराने की तकिया का है। न टन्‍्हें हवा दीजाती है 
और न गरसो । बीसार को बहुत दिन तक एक ही 
जगह पड़ा रहना होता है, इस लिये उसे रात दिन 
ऐसी स्थिति में रहना संज़ूर करना पड़ता है, या अपने 
ही पसीने से भीजे हुए बिछोने पर पड़े रह कर दिन 
काटने होते हैं। एक दर्फ ऐसे बिदछौने पर रोगों सोगया 
तो फिर उस*“बिदौने को कौन उठाता है-बिछौने को 
लठाने की छोड़ उसके सड़े, गले, टुकड़ों तक को! कोई 
दूर नहीं करता + ओढ़ने बिछौने के कपड़े, हमेशा- 
बार बार-साफ़ हवा में और धूप में रखने चाहिये। 
रोगी को स्नान किये बाद जी कपडे पहिनाने हों उन्हें 
कुछ गरम कर पद्चिनाने चाहियें। रात के खोले हुए कपड़ों 
को साफ़ और गरसत किये बिना न पहराना चाहिये 
क्योंकि वे रातभर खुंटो पर टंगे रहते हैं इससे ठंढे 
हो जाते हैं । ये सब अदतियात ठंढ के दिनों में रखना 
चाहिये और ठंढे. देशों में भी । अंगीठी पर कपड़ों को 
संक लेने से वे गरस हो जाते हैं और उनसें होकर हवा 
आने जाने लगती है। ये दोनों बातें बड़े महत्व को हैं। 
कपड़ों के स्वच्छ होने से भी उनका गरस होमा और 
' स्वच्छ हंवा में रक्खा जाना विशेष महत्व का है| 
अच्छे जवान के शरीर में से चौबीस घंठे में, श्यासों*- 
दूवास या पसोने के द्वारा हे पाइंट-कोई दो सेर-पानों 
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फरे भाफ निकलती है। यदि ऐसा मान कर हम आगे 
बढ़े तो यह बात भी सही हो है कि वह जल श॒द्दु नहीं 
है उसमें अनेक प्रकार के ज्ञारों का योग है। इसी से वह 
सैला होता है और ब देने लगता है। बीमार सनुष्य के, 
या बोभारो से तुरत उठे हुए सनष्य के, शरोर से तोन 
पाइंठ से सो क्‍्यादु स्वेद निकलता है और उससें दोष भी 
उ्यादु। हरेते हैं । यह सारा पसोना अंग से, निकलने बाद 
जाता कहां है। इस प्रश्न का उत्तर एकही है और वह 
यह कि सक्ष का सब खिलौने में जरता है उसे जाने को 
जगह और है ही कहां? एक बार पस्तोना उसमें जर गया 
तो जानना चाहिये कि वह वहों रह च॒क्रा। क्योंकि पलडुू 
की गादियां पलटी नहीं जाती हैं । हर, चादुर पलटो 
जाती है परन्‍त वह भो रोज नहीं पलटी जातो | कभी 
कभी तो आठ आठ दिन में एक बार पह्टो जातो है। 
फिर उसमें हवा लगे तो कैसे लगे और धूप लगे तो केसे 
लगें । स्वच्छ चादर एकऋाएक भींज जाय तो उन्हें, दोहरा 
कर सुखाते हुए हम नर्सों को देखते हैं, परन्तु पसोने 
में भोंगी हुईं चादर को घप में रखने को उसे नहीं 
सकती रोगी के मल मूत्रादि पदाथा से अत्यन्त दुगन्ध पेदए 
'करनेवाली और हानिकारक वाय निकलतो हैं । सलमृत्र 
के पात्र रोगी के पलड्ू के नीचे रख देने को बहुत सो जगह 
चाल है। वह दिखाई न दे इसलिये उसके आअशड के लिये 
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चादर बगेरः लटक्ादी जाती है। यह बात बुरो है। उस 
पात्र के न दिखाई देने से, सससे होनेवालो हानिया कुछ 

बन्द नहीं हो जातोीं, क्योंकि उसमें से दु्गेन्ध आर हानि- 
कारक वायु बराबर निकलती ही रहती है। पलज् के 
नोचे पहिले तो श॒द्वु हवा कम जातो ही है, फिर उसके 
शाह के लिये चाद्र वगेरः कर दी जाती है । जिससे वायु का 
संचार बहुत हरी कम होता है। तिस पर भी ये पात्र रख 
दिये जाते हैं। इससे और कोई दूसरो बात बुरो नहों हो 
सकती । इन असुविधाओं से पलड्र के नीचे को ही हवा 
बहुत ख़राब नहों होतो, घोरे घोरे सारे कमरे को हवा 
बिगढ़ जाती है । इस हवा के श्वासोच्छवास में जाने से 
बहुत कुछ सम्भव है कि रोगों की बीसारी बढ़ जाय॑, 
और, और भो कोदे नहे बीमारी खड़ो हो जाय । इस 
लिये चाहिये कि पलड़ के नोचे इस तरह को कोई 
वस्तु न रक्खो जाय, बल्कि उसके नोचे भी शुद्र हवा 
आा जा सके ऐसा बन्‍्दोबस्त किया जाय । 

“यह बिछौना बहुत अच्छा है। यह रोज काम में 
आता है” ऐसा कह कर यदि घर में कोदे बीमार हुआ 
हो तो उसे उस पर सुला देते हैं। परनन्‍्त यह चाल 
अच्छी नहों है। रोज कास में आनेवाला बिद्लौनः 
उस पर सेनेवाले के पसोने से बदबूदार हो हो जाता 
है। यदि वही रोगो को भो दिया गया तो उसको हम 
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रोगो के बदन में क्‍यों न जायगी ? हां, यदि उसे घ्प 
और हवा दो जाती हो तो बात ही दूसरी है। परन्त 
ऐसा तो जन्मष्न्त सें भी नहीं होता । “रोज कास में 
अनेवाला बिलोना” यह वाक्य सुनले हो सुझे तो 
वास्तव में न सालूम क्या होने लगता है। 

क्या अच्छे आदुणियों के लिये और कया बीभार) 
मनुष्यों के जिये पलड्ू लोहे का होना चाहिये। उस पर 
रूओं वालो गदही होना चाहिये। चादर इस तरह लगाई 
जानी चाहिये कि वह पलडूु से नीचे न लटकतो रहे । 
दिन में कुछ देर तक्ष बिलौने को घ्प में रखकर हवा 
लगने देना चाहिये ' 

बोमार का पलड़्ू बहुत ऊंचा न होना चाहिये। 
साधारणलया कोच के बराबर ऊंचा होना चाहिये। 
पलड़ू यदि ऊंचा होगा तो जमीन पर की चीज बीमार 
के हाथ न आसकेगोी और प्रत्येक छोटी मोटो चीज के 
लिये, या तो उसे बार बार पलकु से उतरना होगा या 
किसी को बुनाना पड़ेगा । ये दोनों बातें त्रास देनेवाली 
हैं। प्रलड़ भीत से भिढ्ठा कर न रखना चाहिये क्योंकि 
पल के चारों ओर नस फिर सके । इतनी जयह खाली 
रहना हो चाहिये ताकि पलड़ के किसी भी कोने में 
बगल में, हाथ पहुंचाने के लिये नर्स को पलड् पर मूकने 
को नौबत न झाये। पलहु यदि बहा भारी और ऊूंच 
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होगा तो नस का हाथ एक ओर खड़े रहने से दूसरो 
ओर न पहुंच सकेगा । 

बीमार का कमरा यदि आठ नौ फुट ऊंचा हे तेः 
यह येग्य नहों है कि बोसार का पलड़ू चार पांच फुट 
ऊंचा रहे, क्योंकि यदि बीतार बिछोने प्र जरा उठ 
बैठा तो उसका सर बिल्कुल छत के पास पहुंच जायगा 
और उसे भय होगा कि कहीं साथे में लमप न काय और 
इसी तरह को श्भा भी होने लगेगो कि बया यह किसी 
ने हमारे श्ञास पास कबर तेः नहीं बधाई है | ऐसी हो 
कीठरी की यदि खिड़की छत से ख़ासो नोची हुई 
लो बीमार के सर को ताज़ो हवा भी नहीं मिस 
सक्कली । मिले भो कैसे ? हुवा आने के सागे से सर तो 
सवा हाथ ऊंया हो गया | ऐेसी हालत में कोठरो को 
खिद़्क्नी खुली हुईं सो कया और बन्द हुई तो क्या ? 
कोठरी में सोने बाले क्रिसों भो सनुष्य का सर छत 
वाली खिड़की से ऊंचा न जाना चाहिये, चाहे फिर वह 
सनुष्य बीमार हो या तनन्‍दुरुस्‍्त । बोसार का पलंग यदि 
क्षोच से ऊूचा होगा तो बोसार उस पर उतरने चढ़ने के द 
' अम से थक्ष जायगा, या, चककुर खाकर बेहोश हो जायगा ४ 
यदि छुछ चल सकने योग्य होगा तो इस उतरा चढ़ी से 
उसका दम भर जायगा, साफ़ हवा में जाकर बैठता बन्द हो 
शायगा और उसके दूसरे २ व्यायात आगे गये हो जांयगे५ 
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बोसार का पलंग कमरे में ऐसी जगह रकखा जाना 
चाहिये कि जहां पर गरमसो या प्रकाश अच्छी तरह झाते 
हों और जहां से बीमार खिडकों में होकर देख सके कि 
बाहर क्‍या हो रहा है। पलंग के चारों पायों पर चार 
लकड़ियां ठोंक कर उस पर बारीक चादर डाल देने को 
पुरानी चाल अब भी कहीं कहां पादे जाती है परन्तु 
मुझे यह सव्वेधा पसन्द नहीं है। वह जितनी जल्दी मिठे 
उतना हो अच्छा । इसी प्रकार दूसरों के गादो तकियों 
के भी करभ्मो किसो के काम में नहीं लाना चाहिये। 
अच्छे सनृष्य के लिये भी जब ऐसा करना ठोक नहों है 
तब बीस१र के लिये तो कदापि ठीक नहीं है। बिदौनों 
को रोज नहीं तो आंतरे पततरे जरूर घप सें रखना 
चरहिये । अठवाड़े में तो, उन्हें साफ़ हवा और धूप में 
रखने से कभी चुकना हो अच्छा नहों है । बीच बोच में 
भी उन्हें और भो गरम करते रहना चाहिये। बच्चों के 
बिद्ौनों के भो जरूर धप में रखते रहना चाहिये। 
जिन घरों में बच्चे और बड़े सब एक हो कमरे में सोते 
हों, वहां पर क्‍या बच्चे और क्‍या बड़े सब के जिछौनों 
के भर दोषहरी में घुप में रखना शत्थल्त ऊरूरो है 
बहुत से बच्चों ज्रो ऐसी आदत होतो है झिवेमृंहदांक छर 
सोले हल | से बच्चों देह प्रायः कंठमाल ($७०र्थापो&) बगेरः द 
बोसाएं हो जधनो है। एक थेलो में सुंह बन्दू कर सेलः 
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या ओढ़ने से मुह ढांक कर सोना बराबर है। क्‍योंकि 
श्वासेाच्छ वास में चही हवा बार बार आतो जातो है । 
आओडढ़ने के भीतर को हवा, शरोर के पसीने और सांस 
से खराब होती रहतो है और वही पोदे शरीर में 
जाती है | कया यह कर चोके को बात नहों है! ये 
छोटी छोटी बातें बड़े महत्व को हैं । इनको ओर दुलेक्ष 
करना नसे का क्काम नहों है। 
ैंयस कास क्षे (?णॉ०्आघ०0087% 07 ००78४77.6 १07) रोगिय 
के। जिस वफ्त 'खांखा' हो रहा हे। उस वक्त संह ढांक कर 
सो जाने से कुछ फायदा सालूस होता है । इसका कारण यह 
है कि ओढ़ने के भोतर को हवा कछ गरस होती है और 
उसमें कुछ नमी होती है | कुछ भी हो, शरीर को कुछ 
गरस और आदे हवा को झावश्यकता हो हो वो उसके 
लिये, अपने हो ओड़ने में को हवा को लेने के समान 
बुरो बात कोई नहीं है, क्योंक्ति इस हवा से बुरी हवा 
दूसरो नहों है। यदि नस ने मुह ढांफक कर सोने की 
चुणित आदुत के रोगी से न लछुट्टाई ते। उसके रोगो एक 
एक कर के मर जांयगे, इससें कुछ शाश्चय नहों है। 
यदि बीनार के। ढांसी बढ़ी जोर से चल रही हो और 
नमो दार हवा को जरूरत हो जान पड़े तेः रोगी के मुह 
पर एक पतोल रेशल का रूसाल डाल कर, अंगीठी में . 
पानी के खड़ उदच्चाज़ देना चाहिये। परन्त याद रहे 
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कि यह बात बहुत देर तक समान रोति से न होती 
रहे नहों ते अहुत सम्भव है कि बोभार के सर्दी 
हा जाय । 

एक ही जगह समान रोति से पड़े रहने के कारण 
रोगो को पीठ पर या नितंबच पर छाले पड़ गये हों तो 
'ससके नोचे कम्बल कभी न बिद्धाला चाहिये। उसके 
बदन पर नमी जमती रहती है और वह बदन की गरभी 
से गरम होहो कर सारे बदन में पुलटिस लगाये मुआफिक 
है। जाती है । बीसार को ओढ़ने के 'लिये ऊन को पतली 
सो लोदे या घारवाड़ी कंबलियां अच्छी होंगी | सूत की 
रजाई या दुलाई ठोक नहीं है। क्‍योंकि ओढ़ने से रोगी 
के बदन का सारा पसोना इनमें जाता है, वह, वहां का 
चहां, बेंसा का बसा, रहता है। एक बात और भी है । 
इनमें बे ज्यादा होता है। अशक्त रोगी के जितना 
हलका ओढ्ना दिया जाय उतना ही ठीक है। भारी हेने 
से रोगी के नोंद नहीं आतो | लेाडे, हलकी भो हेती 
है और पीना बगेरः भी उसका तुरन्त साफ है! जाता 
है। रोगी का कमरा ऐसा रकखा जाना चाहिये कि जिसे 
देखने से रोगी का सदत्रास सदा बना रहे, उसके चेहरे 
पर उम्सेद कलकती रहे ।नस्स के! यह याद रखना चाहिये 
कि ऐसा होने से रोगी के नींद आने में बड़ी सद॒द हेतो 
है। साला कि हवा में फेर फार होकर रोगो पर जे कुदध 


( दे ) 


परिणास हे! वह नस के हाथ में नहीं है, परन्‍्त कभरे 
की हवा के साफ रखना ते! धोसे जिसे उसके हाथ को 
थात है । 

को नस अच्छी होती हैं वे बीमार के बिद्दौनों के, 
स्यं अपने हाथों से अच्छी तरह बिदछाती हैं। नोंद के 
सहत्व के। 'ससमकनेवालो नस इस बात के सहज में 
समझ जायगी कि अच्छे बिद्ौंने का होना कितनी 
जरूरो बात है । बिद्यौने में थोड़े भी सल हों तो वे 
बदन में चुभते हैं, और लब तक, अच्छी नोंद्‌ नहीं आती 
जबतक वे निकाल न दिये जांय । 

हम पहिले ही बतला चुक्े हैं कि बीमार की दाती 
प्रर ओढ़ने का बोफा न पड़ना चाहिये, परन्तु बहुत सो 
नस ऐसी बेपरवाह होती हैं कि वे इस बात की कुछ 
प्रवाह नहीं करतीं; वे बीमार को छाती पर कम्बल 
को दोहरा करके डाल देतो हैं, लसके नोचे जाड़े और 
केंये और नोचे, ( चाहे जैसे ) कम्बल विद्धा देती हैं। 
जैसा चाहिये गादी वबगेरः के! साफ कर बिद्वौना ठीक 
नहीं करती । इन कासों के करने में नस के! कुछ भी 
'मिहनत नहों होती हे! से नहों है । परन्‍त इतनों 
“भइन्तत काने पर भोी जैसा उत्तम हवा का बन्दोशस्त 
' हैेश्यया खेसा उसम जिद्ोना नहों होता इससे रोगी 
के ब्रास आजाता है। बह समकने लगता है कि दूसरे 


( १६७ ) 


के। इतनी तकलीफ होने पर भो काम ठीक नहीं छुआ 
इससे ते यही अच्छा है कि अपना बिछोना आप ही 
कर लू | 

प्रत्येक बीमार के श्वासोछबास करने में थोड़ा 
प्रयास पह़ता है। ऐसी सरत में अशक्त हुए रोगो को 
छाती ओढ़ने से न दब जाय ओर उसे श्वासेादवास में 
शास न है! इसके लिये, उसके सिर के नोचे अच्छी सो 
तकिया रखकर जरा उसको गदन के ऊँचा कर देना 
चाहिये | नसे के भूलना न चाहिये कि सिरहाना लगाने 
का सुख्य उद्देश्य ही यही है। परन्तु नस इस ओर ध्यान 
नहों देती । उनकी आदत पढ़ी हुई है कि वे एक तकिये 
पर दूसरा तकिया रख देती हैं। इससे रोगी का साथा 
छाती पर नम जाता है, उसके खते आगे कक जाते हैं, 
. फुसफुश (!7778०) दब जाते हैं, और अच्छी तरह सांस 
नहीं आता । बीसार का साथा तकिये के आसरे नहीं 
रहता, बल्कि वह तकिये का टेका सा हा जाता है। 
सकिया किस तरद्ध रखना चाहिये इमके बारे में कुछ एक 
ही नियम नहों किया जा सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य 
की सकिया लगाने को परिपाटो जुदो हेती है। परन्तु 
यह कहा जा सकता है कि तकिये की गरज इतनी हो 
है कि सांस लेने में अपसानी हो, कंघे फैले हुए रहें और 
सिर संभला रहे। इन बातें की ओर ध्यान न देने से 


( र्ष्८् ) 


न[जुक बोसारियों में पड़े हुए बीमारों का बुरा हाल 
होता है। गदन के नोचे का तकिया यदि सरक कर 
नीचे गिर गया और बीमार में इतनी ताक़त न छुदे कि 
बह उसे यठा ले ते! बह जे। उसके हाथ लगता है (किताब 
यगेरः) उसे ही अपने सिरहाने रख लेंता है। लम्बे 
सनष्ये! के शिशलो सिरहाने को अशजश्यकता होतो है 
जउलनी ठेंगने सन॒ष्यें के। नहों हेा।ती । मस्तक के लिये जैसे 
सिरहाने को जरूरत है वेसे ही थाडा सा आधार पेरों 
के भी मिले ते अच्छा है । बीमार मनुष्य के लिये 
बिछोना करते वक्त जिन बातों पर ध्यान देना चाहिये 
उसका वर्णन हम कर चुके । बोसार अच्छा हेने लगे 
उसके बाद भी ये नियम बराबर पालते रहना चाहिये। 
एक जगह पड़े पड़े जब बीसार के त्रास आता है ते 
वह घड़ी भर कुर्सी पर बेठना चाहता है । इस लिये 
उसके कमरे सें एक आराम कुर्मी रहना चाहिये। वह 
ऊंची न होना चाहिये । उस पर गादी और तकिया 
हैा।ना चाहिये। पांव रखने के लिये उसके पास ही एक 
स्टूल रहना चाहिये | वह थोड़ा ऊँचा होना चाहिये। 
क्योंकि कुछ ऊँचा आधार सिलने से घुटने और कमर 
, के आरास मिलता है । कुर्तों ऐसी हेानो चाहिये कि 
जिससे रोगी के बदन के प्रत्येक अवयव के जुदे २ हिस्सों 
के। आराम पहुंचे । परन्तु बेसा आराम उसे नहों पहुं- 


( १६६ ) 


चाया जाता, आराम पहुंचाना दूर रहा, वह ऊुर्सो पइ 
जाकर जेठता है ते बेठने के साथ ही, उससे शार्रार्थ 
करना शरू कर दिया जाता है ओर कहा काता है 
कि वह अपने आप कुर्सों पर से फौरन उठ कर चला 
बाय ? 


है आओ आआपदाआादाआ बा आाा 
5 प्रकरण «वां है 
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क 
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अकाश ॥ 
जा 20७0 


“कैपोी काली अंधेरी रात है” रोगी के मुँहसे 
प्रायः ऐसे ठदुगार सुनने में आते हैं । इसका कारण फ्या 
है? दिन ते किसो तरह निकल भी जाता है परन्तु रात 
काटे नहीं कटती ऐसा क्यों होता है। इसका कारण यही 
है कि दिन में उजेला होता है। सनष्य इधर उचर फिरते 
रहते हैं। रात होते ही इचर उचर सुनसान हो जाता 
है'। बोसार के ओँघेरा अच्छा नहीं लगता । श॒द्ठ इया के 
मुआफिक ही बोसार के यदि कोई टूमरो चीज पसन्द है 
तो बह उजेला हो है प्रौर वह उजेला भी दिये का नहीं, 
सूर्य का होना चाहिये | बीसार के कमरे में किचर जिघर 
सरज़ का प्रकाश फिरता हो उचर ही उधर उसका विद्दौ ना 


( १७१ ) 


फिरा देने से, या बिदोने के। ऐसी जगह करने से कि 
जहां स्रञ का प्रकाश बहुत देर तक्ष रह सकता हो, श्रीमार 
की तजियत सुधर जातो है। इसमें किसी तरह का शब्द 
नहों है। बहुत हो चतुर रेंगरेज अगर कोई है तो सूरज, 
जो पौधे झेपेरे में रखने को वजह से फीके तर पोले 
पष्ट गये होते हैं उन्हें उजेले में रखने से एक दो दिन 
में ही वे तेजवाले और हरे भरे है। जाते हैं। इसो तरह 
का असर सनष्य पर भी उसका होता है। कई लोग 
ऐसा मानते हैं कि सूर्य के प्रकाश का जो असर होता 
है वह सिफ सन पर होता है। परन्तु मेरे ख्याल में 
सूर्य के प्रकाश का प्रभाव, व्या सन और क्या तन, दोनों 
पर होता है; इतना ही क्यें? सुरज को रोशनो से 
दोषवाली हवा तक शहद ही जाती है। बहुत दिलों से 
बन्द कर रबखी हुई कोठरो में जो खराब ब्‌ आतो 
है बह प्रकाश के पहुंचने पर दूर हे! जातो है, यह 
बात प्रत्येक सनष्य के झनुभव में आई हुई ह्वोना 
चाहिये। एक केठरी बहुत दिनें से बन्द है। उसमें 
काई नहीं गया | हवा ख़राब करने की केाई बाल नहीं 
हुई । परन्‍त एकाएक उसमें जाते ही जी सचलाने लगा, 
साथा चढ़ आया । यह क्‍यों हुआ! इसोलिये कि प्रकाश 
के न पहुंचने से वहां की हवा साफ न हुई। अँचेरी 
फेाठरो में भय सा लगता है और उजेले कमरे सें मन 


( १७३१ ) 


प्रफुज्ित सा रहता है। जोसार भनुण्य के लिए जगह 
ठहराते वक्त यह भेद रेशगी के घरवालों के और स्नेहियें 
के च्यान में नहीं आता, बहुत हो कसम सनुष्य इस बात 
प्र लक्ष देते हैं कि बीमार के सेने के कमरे में और 
अच्छे आदसी के सेने के कमरे में क्‍या क्‍या व्यवस्था 
है।नी चाहिये? अच्छे आदसो के इस बात की परवाह 
नहीं हेश्तो कि उसे सेने के कमरे में से बाहर का दिखाव 
नजर आना हो चाहिये और वह नोंद आने के सिवाय 
उस कमरे में जाने हो क्‍्ये। लगा ? इससे उसे इस बात 
को भों गरज नहीं रहती कि वह देखे कि दिन में यहां 
प्रकाश आता है या नहों । परन्तु बीसार को बात हो 
जुदी है। बह अच्छे जन से बिलकुल उलटा होता है। 
चाहे वह पलंग पर पड़ पढ़ा अच्छे आदनोी के बराबर 
ही से लेता है।, परनत रात दिन एक ही जगह पड़े 
रहने से उसे जगने के बाद ऐसो इच्छा बनी रहती है 
कि माथा सठाये बिना ही, बाहरो दृश्य देख पड़े तो 
ठीक । और कुछ न भी देख पढ़ें तो सूर्य का उजेला और 
स्वच्छ आकाश का देख पड़ना ही काफी हैः जाता है। 
इससे ससके जरूद अच्छा हेने में बड़ी सड्ठायता मिलती 
है। इसलिए बीमार के लिये कमरा तजबीज करते समय 
इस बात केश सोचना चाहिये कि उसमें खूब रोशनी 
आती है या नहों और आती है तो कहां और किसे 


( रैछरें ) 


ओर से | ये सब देखकर हो उसका पलंग लाना चाहिग्न 
कसरे के अगर एक ही जगह दो खिड़कियां हें ओर 
दोनों में ह्ाकर बाहरी दृश्य हलचल बगेरः देख पड़ते हे 
सो बहुत ही अच्छा । कमरे में जे! प्रकाश आलबे बह प्रातः* 
काल के या मच्याहू के सूर्य का आना चाहिये। सायंकाल 
का नहीं; क्योंकि उसमें हवा के शुद्ध करने को शक्ति 
नहों है। दोपहर केा खिड़की के पास पलंग रख 
कर, खिड़की से देखने से बीमार के एक बड़ा विनोद 
सा सालम होता है। मतलब यह है कि दिन में जितने 
घंटे सय की रोशनी बीमार के कमरे में आने दो जासके 
आने देना चाहिये । 

अच्छे आदमी के सेने के कमरे में और बोमार के 
सेने के कमरे में एक भेद और भी है। वह यह है कि 
अच्छे आदमी के कमरे के दिन भर खुला रकखा जाय 
तो उसमें सोते समय, रात में शहद और स्वच्छ हवा 
मिलेगी, बीसार के में सहीं; क्योंकि पहला खाली रहता 
है और दूसरे में बीमार सांस लेता रहता है ओर उसके 
प्रसोने को भी बू फेलती है। इससे ऐसो तजबीज करना 
चाहिये कि श्ीमार के कसरे की हवा हमेशा पलटतोी रहे, 
ख़राब हवा दूर ड्ो जाया करे और अच्छी आया करे । 

कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें उजेला 


अच्छा नहीं जान पड़ला । जैसे आंव का आ जाना | इन 


( १७७ ) 


बीमारियों में शितना सन्द प्रकाश हो उतना हो अ्रच्छा। 
प्रकाश के! मन्द करने के परदे डाल दिये कि ठोक हुआ । 

खिड़की पर, पलंग झासपास या दरवाजे के बाहर 
जाड़े जाह़े या खादी या रुद्े के परदें कभी न डालना 
चाहिये | बीसार मनुष्य के कमरे में तो उन्हें भूल कर भो 
नहों लटकाना चाहिये । खिड़की के लिये हरे अलबान के 
परदे अच्छे । पलंग के आस पास पतली सलमल की या 
काली सच्छरदूानो ठीक है। खिड़की के परदों के ऊपर 
नोचे से हवा आती रहे। यह एक बड़े चमत्कार की बात 
है कि पौधों को टहनियां खिड़की की ओर ही बढ़ती 
हैं और बहुत से सनष्य सो खिड़को की ओर मुँह करके 
ही सेते हैं। बहुत से बोसारों के मुंह से हम प्रायः 
सुनते रहते हैं कि आज सेरो बाई बाज दुखतोी है, आज 
दह्िनो बाजू दुखतो है, मुकसे इस करवट नहों सेया 
जाला, उस करवट नहों सेया जाता इत्यादि” इसका 
कारण एक करवट से सोते रहना-यानोी खिड़की की और 
मुँहकर सेते रहना है| 
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कमरे की सफाई और उसकी भीतें। 





यहां पर इस बात के अलाहिदा कहने की कोई 
जरूरत नहों देख पड़ती कि “नर्स के स्वयं स्वच्छ रहना 
चाहिये और रोगी के भी स्वच्छ रखना चाहिये, क्योंकि 
धर तरह को स्वच्छता रखना नसे का पहिला करतंव्य 
है। सिफ स्वच्छ हवा के बहुत परिसाण में आने से हर 
कमर? स्वच्छ नहों हो जाता। कनरे को शतरंज, अंलसारी, 
कुर्सी, परदे बगेरः पर जो रज हमेशा जमती रहती है, 
उसके अपने आप सड़ जाने के लिये खिड़को में से ख़ब 
हवा आनी चाहिये । कम से कम उस हवा का वेग एक 
घंटे में बीस साइल का होना चाहिये । सैलें कपड़ों से 
जैसो व आतो है बसे ही मेले सामान से भी आती है। 
दस लिये बआारक्षार सामान के भी प्रोना चाहिये। 


( १७६ १ 


शतरंज, गलीचा, तकिया वगेरः सासान के घप देना 
चाहिये । दनके ऊपर को घूल के फ्राइना चाहिये । 
कपड़े और लकड़ी के सामान के धूप और हवा में रखने 
से वह स्वच्छ हो जाता है । बड़े बढ़े शहरों में, जहां पर 
खूब व्यापार चलता हो, रुदे के पेच हों, भांति भांति 
के कारखाने हों, रात दिन बड़े बड़े रास्ते चलते हो 
ओऔर सड़कों के छिड़कने का सुभीता न हो, वहाँ पर 
घरों के कोने कोने में धूल या कचढ़े का जसना बड़ी 
आसान बात है | इससे यह मतलब नहों है कि घर का 
सासान स्वच्छ नहीं रकसखा जा सकता, रक्‍्खा जा सकता 
है, परन्तु ध्यान देने पर, सो धयान देना चाहिये । 
हाथ में रूमाल लेकर सामान का फदाफट काड़ 
देने से सामान कुछ स्वच्छ नहों हो जप्ता, चुल निकल 
नहीं जाती । ऐसा करने से एक हगढ़ को घूल दूसरो 
जगह जा पड़ती है । खिड़की ओर दुवोज़ों के! बन्द 
करके यदि इस तरह सफाई की जाय ते। फिर कुछ देखिये 
ही नहों ! एक झोर का सामान स्वच्छ हो रहा है और 
दूसरी ओर का मैला | चल के बाहर निकलने के मांगों 
के ही जब बन्द कर दिया ते! वह निकलेगी कहां से ? 
इतना हो क्यों, बहारो निकालने वत्ले के सांस में जाकर 
यह क्या क्या अनथ न करेगो ? ऐसे गेंबारपन से झाडने 
परने को अपेक्षा हाथ लगाकर उसके बैसे का बेसा 


( १७७ ) 


शहने देना अच्छा । गेंवार लोगों की समझ है कि एक 
चीजु के इचर से उचर कर दिया कि बस कसरा सज्ञ 
गया, साफ होगया, परन्‍्तु इस तरह सफाई नहीं हुआ 
करती । पहिली जगह को अ्रपेज्ञा दूसरी जगह ज्यादा 
सलिन हो जातो है । रूमाल से साफ करने को वस्तऐँ 
ले तसबोर आदि हेती हैं, और दो चीजों के गीले 
कपड़े से अच्छी तरह पोंछ कर साफ करना चाहिये। 
लकड़ी का सारा सामान ऐसा होना चाहिये कि गीले 
क्रपड़े से पॉंछने से खराब न हो, अथवा उनके ऊपर कर 
पालिस ऐसा होना चाहिये कि भोजलने से उसके दा 
ओर चीजों पर न लगें । आजकल जो काड़ने बुहारने 
को रोति है उसे घल साफ करने की जगह घूल लड़ाना 
कहा जाय तो ज्यादा युक्तिवक्त हो । 

सासानल साफ़ करने का एक उपाय और भो हे वह 
यह है कि स्वच्छ कपड़े से कुर्सी या टेबिल के पोछा 
जावे । इससे वहां को घूल कपड़े में आ जायगी । जिसके 
जो अच्छी लगे वह उसी तरझ्ोब के काम में लावे। 
बहुत से सनष्यों में इस प्रकार की चाल चलो आतो हे 
कि वह करों या टेबिल पर इस गरज से चादर बिछाते 
हैं कि वे बिगह न जांय | क्योकि जो चला होगा वह 
चादर पर पड़ेगा । इस तरह जब चादर एक ओर से 
मैली हे! जाती है तब उसे उलटकर ब्रिद्धा देते हैं। यह 

[2 


( शेक्ष ) 


ठीक नहीं ! ऐसा करने से सैलापन सामान पर जा लगने 
से सामान खराब होता है, उन पर थूल जम॒जातोी है, 
अर बह भी इतनी कि उन पर उंगलियें से तसदीरें 
बनादे जा सके | इन चादरों केश यदि फटक्षारा भी जाता 
है तो कमरे में हो । ऐसा करने से उनकी घून्त पिछले 
सामान पर जा जसती है। इसो के। कमरा साफ करनर 
आौर सुधारना कहा जाता है!] “किसाश्चयंसतः परम” 
कमरे की जमीन का भो यहो हाल है। हसारे 
घरों की जमीन प्रायः सिद्दी को हेतो है। गरोबे के 
घरे। को जुमीन लकड़ी के तखतों से जड़ी हुई क्येंकर 
है। सकली है? पक्की फर्श या इंटों की फर्श शो बहुत कम 
जगह सिलतो है, सिही को जुमीन चलने से प्रतिदिन 
ख़द॒तो है। उसमें से पर रखने के साथ ही कुछ न कद 
घूल सती है। वह कपड़े पर, सामान पर, क्िताओों पर 
ओर लसबीरों पर जमती है। जमीन प्रायः गोबर मिट्टी 
से था सिफ गोबर से लीपी जाती है। लीपने का गोबर 
प्रायः मड़ा छुआ होता है और उसको ब्‌ फैलतो है। 
बीसार के कमरे में जब लीपा जाता है उस वक्त बीमार 
भो वहीं होता है । वह पलंग पर जया का से पड़ा रहता 
है । जब तक वह लीपन सूख न जाय उस वक्त लक बेचारे 
को सड़े हुए गोबर को ब्‌ में पड़ा रहना हेश्ता है| इस 
सरह को बू को अपेक्षा केरो बल ऋ देना अच्छा 


( १७६ ) 


लीपने को अपेक्षा जुमोन पर फर्श बना दिया हैं। तो 
अच्छा क्येंकि बार खार पानी से या फिनाइल से चोयाए 
जा सकता है । 

बोसार के कमरे में शतरंज या गलीचे बिद्धा दुने को 
बड़ी खराब रोति है। अगर बिद्धाना हो है तेः उन्हें 
साल भर में एकाथ बार बाहर निकाल कर काइने पॉछने 
से पूर/ न पड़ेगा । उन्हें हर आठकें दिन बाहर निक्षाल 
कर धूप में रखना चाहिये ओर काह फटकार कर फिर 
कमरे में विछाना चाहिये | ऐसा न करने से शतरंज आदि 
के नोचे डेढ़ डेढ़ दो दो इंच चूल जम जाती है + बुहृष्रो 
से दो बार रोज कचरा न साफ करने से इतना कचरा 
हो जाता है कि चलने मात्र से उसके कण उड़कर नाक 
में जाने लगते हैं | प्रश्यः हरएक सनुष्य के कभो न कभते 
इूस प्रकार का अनुभव .हुआ हो देगा । 

बहुत सी नसों को आदत होती है कि वे हास्पि- 
टल की वाड़ा के प्रालःकाल में थो डालती हैं + ह्ाकटर 
ने यदि मनाई को हे! ते दे छुबह, बहुल जहदी, उठः 
कर ऐसे वक्त थे! डालती हैं कि जिस वक्त काई देख न 
सके (ऐसा न कर उन्हें डाक्टर से पूछना चाहिये कि 
बाड़े किस वक्त पेें। क्योंकि कुछ रेागो बाड़े से हटाये 
जाने येग्य हे।ते हैं और कुछ नहों। जे! हटाये जा सकते 
हैं उनके लिये कोई दूसरो ऊगह तजवीज को जा सक्रेगो 


( ौईैंछ० ) 

या नहीं इन सब बातों की डाक्टर से सलाह कर लेनी 
चाहिये । फिर बाड़े की जमीन के पेना चाहिये! 
जमीन के चेने के बाद उसे अंगादे से पॉंछ डालना 
चाहिये और झंगीठी जला कर रख देना चाहिये। जमोन 
सुखाये बिना रागी के पोदा न लाना चाहिये। जसीन 
जाये बाद, वा को या बीमार के कमरे की खिहको 
बगैरः खली रखनी चाहिये। बाहर खूब गरम है तब भो 
घौवाधाई का कास रहना चाहिये। अगर बदल हे रहे 
हों, पानी बरस रहा हे।, या खूब ठंढ पड़ रहो है। तेः 
ऐसे भौसस में बाड़ थाने को कंकट में स पड़ना ही अच्छा 
है। सावेजनिक शफाखानों के बाढ़ में, जेसो सनुष्यें को 
आवज ही हेतो दै, बेसो घर मकानों में नहों हेप्ती, 
इस लिये घर सकानों को जमीन के सिफ गीले कपड़े से 
पोंछ डालना हो काफी है। 

कसरे के सामानों के! भो गोले कपड़े से हो पॉछना 
अच्छा है; क्योंकि इससे चूल नहीं उड़ सकती । द्रवाजे, 
खिड़को बगेरः के! अलसी के तेल और परनी या मे 
और टारपेंटाइल लगाना चाहिये | जमीन भी लकड़ी 
को हो बनाई जाय ते बहुत ही अच्छा । 
।.. हमारे देश में, भोतें पर रप्जीन कागज चिपकाने 
ही चाल नहों है; परन्तु इजुलैंड में इसका बड़ा रिवाज 
है। इसारो तरफ़ प्रायः भीते पर -सिही का प्तरस्टर 


( रैम! ) 


किया जाता है। यह कुछ बुरा भी नहीं है परन्तु उस 
पर बार बार चूना पोतते रहना चाहिये। कभी कभी 
खोद कर प्लास्टर करते रहना चाहिये । 

खराब हवा के मिल जाने से जैसे पानो खराध 
दे। जाता है बेसे ही अच्छी हवा भी बिगड़ जाती है। 
जैसे एक कांच की नली हारा पानी में फूंक मारने से, 
श्वासोछवास से या शरोर की और और हानिकारक 
वाव के येग से पानो खराब हे।ता है; वेसे हो अच्छी 
इृदा में बहुत देर तक श्वासेझबास होने से वह खराब 
देशी रहती है। | 

खीमार के कमरे में या बाड़े में अच्छी सफाई न 
होने से हवा तीन तरह से बियड़तो हैः- 

(१) दवा में सेरियें के पानो को बदबू मिलती है, 
मिलों ऋ। घुआं मिलता है, और रास्ते का कचरा वगेरः 
मिलता है | इससे वह खराब है। जातो है। बाहर को 
यह खराब हवा घरों सें गदे कि घरों को इवा खराब 
होगी हो । इसलिये विद्वान लोग ऐसी सचना देते हैं 
कि घर को भोतों-में, बाहर को ओर से पालिश किये 
हुए, चोखुंटे, चपढ़े, जाड़े २, कवेलू, बिठाये जांय तो 
पानी के बों से (०००) जब चाहे भीत चोद जा सकेगी 
आर सायेजनिक आरोग्यता बढ़ेगी । क्योंकि उनकी वजह 
से प्रकाश बढ़ता है। घर साफ और गरम रहता हैं। 


६ रैघर ) 


स्वच्छता के काम में सर्च कम होता है + भोत पर इस 
तरह फ्शबंदी करने को रोति आज कल के झुचरे हुए 
देशें में खूब प्रचलित है। । 

(२) घरों को हवा खराब होने के कारणों में से एक 
मुख्य कारण फकाड से कचरा निकालने की रीति भो है । 
प्रत्येक सनुष्य को कदाचित इसका अनुभव होगा कि 
इस तरह काड देने निकालने से कितनी धूल उड़ती हे । 
एक जगह को उड़ी हुईं घल सारे कमरे में फेल जाती है । 
कभरें में, आल्मारी, पेटी वगेरः जितनी 'अटसट' कस हो 
उतना ही अच्छा । यदि कुद सामान का रक्‍्खा जाना 
बहुत ही जरूरो हो तो उन्हें नित्य नियम से, साफ करना 
चाहिपे। क्योंकि ऐसी अटसट चोजों पर कचरा बहुत 
जञसता है । वह येांही साफ भो नहों होता, इसके ससान 
घर को हवा के बिगाड़नेवाला दूसरा कोई साधन नहीं 
है । एक तो इस अटसट से हवा बिगड़ती है, और दूसरे 
कमरे में सोने बेठनेवालें को सोड़ से। एक एक कमरे 
में जितनी जितनी ज्यादा भोड़ होंगी उतनो ही 
क्ययदा उनके श्वासोरूवास से हवा खराब होगी । 
बैठने उठने के कमरे के, शफाखाने के, और वार्डों के 
सामान की यदि बारबार साफ न किया गया तो वह 
की हया साफ रहेगी हो कैसे ? कमरे में हवा अच्छी 
तरह आने के माग हैं परन्तु जेर कमरे के सामाने को 


( एैमईे ) 


साफ़ नकिया तोवेसाग हुए न हुए सेही हैं। 
भोतें खूबसूरत देख पड़ें इसलिये खन्दर की ओर कहीं 
कहां रप्जटीन बेलबूटेदार कागज लगाने की या रड्ड लगाने 
को चाल है; इन दोनों के बारे में कछ सचना करना है! 
बह यह है कि कुछ रह्लों में सोमलखार का ऐसा विषेला 
पदाथ मिला रहता है। इस पर जे। घल जसती है 
उमसें विषले सक्षम कश मिल जाते हैं। “यदि वे कण 
श्वासोछ्॒वास सें घल के साथ शरीर में चले गये तो 
उनका जहर हानि किये लजिना न रहेगा। सिफ घत 
उतनी हानि नहीं करती परन्तु सोमल मिली हुई धलि 
भारो हानि न करेगी यह कौन कहेगा ? 

(३ ) हम लोगों के घरों में रसोइंघर और सोने 
बेठने के घर पास ही पास होते हैं। इस पर भी जे 
कमरे में रात भर जलता हुआ दिया या अद्जीठी रख दी 
तो फिर कुछ पूछिये ही नहीं | जिचर देखो उचर चज्मआं 
दी घुआं! जहा देखो बहां कोयले का चरा कपडे 

बाने के बांस, कमरे की टांडें, थंभे, खपरेल घरों 
को जालियां स्व काले स्थाह हो जाते हैं । इस 
कालेपन से अनुमान किया जा सकता है कि चएँ 
के साथ हो, घर में कोयलों के कितने कया फेलते हैं 
और जालियां कितनी पीढ़ियां से जाले बगैरः से भर 


रही हैं । 


( रैम ) 


इनके सिवाय घेर को हवा बिगड़ने का एक काररो 
और भी है। जब हम किसी से मिलने को जाव तब 
इसमें उसके घर में पर धोकर और पोंछकर जांना चाहिये । 
यह एक उत्तम प्राचोन रोति है, परन्त अब ऐसा नहीं 
किया जाता । यदि हम देशो ज़ते पहिने होते हैं तब 
तो उन्हें बाहर उतार कर भीतर जाते हैं और अंग्रेजी 
जूता होता है'तो घड़ाघड़ जूते पहिने हो चले जाते हैं। 
यह ठीक नहों है। कचरा कुछ देशो जूतों के साथ ही 
कमरे सें नहीं जाता, बिलायतो बटों के साथ भी जाता 
है। सुशिक्षित और खुधरे हुए राष्ट्रों में (देशे। में) प्रत्येक 
घर के दालान में पर पोंछने के लिये पायन्दाज रक्‍खे 
रहते हैं। उनसे परों को पोंछकर मनुष्य अन्द्र जाते हैं। 
इसी तरह मिलने को आया हुआ सनुष्य जब चला जाता 
है तब कमरे को शतरझु या गलीचे पर से कचरा साफ 
किया जाता है। यानो दूसरे दूसरे सनष्य के पेरों के 
साथ शाई हुई ब को फौरन साफ़ किया जाला है। 
मत्येक सनुव्य के साथ इस तरह आई हुई ब को बहुत 
दिने तक जसने दिया जायगा लो उससे हवा खराब 
होकर कमरे सें 'सोमी सोसो' ब्‌ आने लगेगो और सत्र 
घर के खीसार होज़ांयगे | 

मतलब यह हैं कि साववजनिक आरोग्य रकक 
उपाये से घर के बाहर को हवा को शूदु और : स्वच्छ 


( रैम४ ) 


रंखना चाहिये । मिल, कारखाने, चुलहे आदि के कोयले 
को अच्छी तरह जला कर घुएं का नामोनिशान मिटा 
देना चाहिये। इतने से हो बहुत काम हो जायगा ! 
बदन में साबुन लगाने का खर्च बहुत कुछ घट वायगा । 
घरकी हवा स्वच्छ रखने के लिये क्या क्या करना चाहिये, 
सो ऊपर लिखा हो गया है। 

स्वच्छता के सिवाय शहु हवा नहीं रह सकती 
और श्र हवा के सिवाय स्वच्छता नहीं रह सकती । 
इन दोनों में अन्योन्य सम्बन्ध है । 

बहुत हो कम मनुष्य इस बात को जानते होंगे 
कि बोसार का कमरा कितना स्वच्छ रहना चाहिणे। 
स्रच्छता के बारे में अभी तर जो कुछ मेंने कहा वह 
मेरे खयाल में प्रायः शफाखाने बगेरः के ही उपयोग में. 
आवेगा; क्योंकि घरू सक्रान चाहे जितने बड़े दौलतमन्द 
का क्यों न हो उनमें इतनी 'अटसट! भरी हुई होती है 
कि वहां पर बीमार का कमरा स्वच्छ रहना बहुत ही 
मुश्किल है । 

हहे कह आदमी को, थोड़ी सी अड्चन, त्रास, या 
तकलीफ भी हो तो वह उसकी परवाह नहीं करता । 
बहुत से अच्छे स्वस्थ मनुष्यों को छोटी बही असुविधा 
को सहन कर लेने का मुहावरा सा पड़ गया होता है। 
परन्तु बोसार सनुष्ये। को उससे अरह्ी तकलीफ होती है । 


( रैंमद ) 


उसको बीसारो मिदने में बहुत ही देर शग जाती है। 
कभी कभी तो बह प्राण छोड़ देता है। 

खुटूढ़ आदमी एक हो कमरे में, एक सा आठ घंटे 
कदाचित कहीं हो बेठा रहता हो; वह बीच बोच में 
इधर सचर फिर आता है। अगर आठ घंटे, एऋ हो 
कमरे में बेठे रहने का प्रसड्र झावे भी तो एक ही जगह, 
शक ही कुर्सी 'पर, एक भाव से, थोड़े ही बेठा रहता है; 
वह कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। परन्तु बीसार 
सनुष्य क्या करे ? उसे, उसके बिदोने पर पड़ा रहना 
पड़ता है, न उठा जता है न बैठा जाता है, घुआं हो 
तो क्‍या और बू आवे तो क्या ? उससे चला फिरा नहीं 
जाला । ऐसी हालत में जो बात तुम्हारी दृष्टि में कुछ 
नहों है बीमार को जहर सी होकर मारतक हालती है। 

“जिससे छूटने का कोई उपाय न हो उसे सहन 
करता चाहिये” इस कहावत का उपयोग करना नस 
का कास नहीं है। शान्तता, सहनशोलपन, ये औरों में 
_ एक प्रकार से गुण समर्के जाते हैं परन्तु नसे के लिये ये 
. बह्ठे ही दुगुण हैं। यदि नसे ने अपने ही लिये इनका 
उपयोग किया सब तो उसे “क्रेपरवाह नस” को हो 
पदुवी समिलेगो लेकिन को उसने रोगी के हित का ध्यान 
नव कर सहनशोलतादि का प्रयोग किया तो वह बढ़ी 
भ्ारो गुनहकार होगो। 
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शारीरिक स्वच्छता । 





बीमार के शरोर के स्वच्छ रखना यह बीमारी 
सिटने के लिए एक आवश्यक बात है, फिर वह बीमारी 
कैसी हो क्यों न हो । छोटे छोटे बच्चों के लिये इस बात 
की सबसे उ्यादा जरूरत है। शरोर से हमेशा पसीना 
निकलता रहता है, यदि उसे पोंछा नहीं तो वह शरीर 
पर ही जम जाता हे या कपड़ों में जर जाता है; अज्जभ 
पर रहने से उस पर मेल जम कर त्र॒ आने लगती है 
और कपड़ोी में करे तो ( चन कपड़ों के चोये बिसा) 
पहिनने से उसको बू बदन में फेलती है। इसलिए 
बदन में पहिनाने से पहिले नत के देखना चाहिये कि 
कपड़े साक चोये गये हैं या नहों। उसे सालूस देना 


( श्ट्छ ) 


चाहिये कि जो मेंने अपने रोगी के शरीर के पोंछ कर 
स्वच्छ न किया या मेले कपड़े उसके बदन में वैसे के 
बसे रहने दिये तो उसकी अ्रकृति के सुघरने में बाधा 
पड़ेगी । उसके इस आलस्यथ का परिणास रोगी के 
जहर देने का सा ही होगा । पेट में गए हुए जहर का 
ओर त्वचा में जाते हुए जहर का नतीजा एकही है। 
अगर इन दोनों में कुछ भेद है ते! इतना ही कि पेट 
में गया हुआ जहर जहदी असर करता है तो त्वचा 
में बिंचा हुआ जहर देरी में । 

गांबड़े के लोग पानो के बारे में अद्भुत मत रखते 
हैं। वे समझते हैं कि “बुखार में, या बीसारी में, गोले 
कपड़े से श्रोमार के पोंछ डालना, या ठंढा पानी 
पिलाना, सौत के जल्दी बुलाने के समान है” । शहर 
के मनुष्य सुधरे हुये होते हैं, इससे व इस विचार केए 
हँस डालते हैं। गरोब और घनवानों के विचार |भी 
इसो तरह परस्पर विरुह होते हैं। गरीबों के बच्चों 
को ओर देखिये | उनके पर साफ, धोये हुये नहीं होते । 
वे ठंढें पानी में उंगनो भा नहीं डालते ॥ सजादूरो 
करनेवाले मनुष्यों से पूछिये कि वे कितने दिनों में 
नहाते हैं। उनमें कईे एक तो ऐसा कहनेवाले मिल 
काॉपंगे कि “कई दिनों से मुह और हाथ पेर भी नह 
भोग हैं। यरोप के कई गांवों में 'जल चिकित्सा! 


( श्ृ& ) 

फे मकान बन गये हैं। वहां के मनुष्यें के और शहरों 
के सशिक्षित जनों को दोड़ कर बाकी के मनुष्य समझते 
हैं कि बीसारो और पानो में तो आदि बेर है । ऐसे 
भो कुछ उदाहरण सुनने में आये हैं कि बालकों के 
परों का पन्द्रह २ साल तक पामी में न रखने दिया 
गया, इस जिचार से कि थे बोमार हे! जायेंगे। मेरी 
सम्मति में पाठशाला के हर एक बच्चे की जबरदस्ती 
से रोज स्नान कराया जाना चाहिये या पाठशाला में 
सस्‍तान करने का सुभीता कर दिया जाना चाहिये। 

अब तो गांवड़े के लोग भी कुछ कुछ समकदार 
होते जाते हैं । ठनकी पुरानी बेबकूफो दूर हेाती जाती 
है। महीने तक अपने बच्चों के! नहाये बिना रहने 
देनेवाली स्त्रियां को अपेक्षा, ऐसी स्त्रियां ज्यादा मिलती' 
जाती हैं, जो नहाने में बाधा नहाों करतीं। वे स्वयं 
इस बात को मंजूर करतो हैं कि बच्चों को रोज स्नान 
कराने लगे इससे उनको तन्दुरुस्‍तो सुधर गदे। जो खियां 
सहोने महोने भर नहों नहाती थों वे अब रोज न्‍हाये 
बिना नहीं रहतों, बहुत से लत्री पुरुषों को इस बात 
का ज्ञान है। गया है कि रोज स्नान करने से प्रकृति 
अच्छी रहती है, इतना हो नहों; आयुग्य भी बढ़ती है । 

एक दे दिल स्तान न करे ते। अच्छे आदसी को 
प्रकृति भो न माजून केसी कैसी होने लगतो है। उसके 


(६ ₹&० ३ 


बदन में खजली चलने लगती है। बोसमार आदसो के 
एक जगह पड़ा रहना पहलता है इससे, और बोमारो से 
बिल्कुल चेन नहीं पड़ती | उसके बदन में ब्‌ आने 
लगती है, खुला खुजा कर उसका सारा बदन खरदरा 
हो जाता है। यदि बीमार के शरोर को गरस गरम 
घानो से चोकर पोंछठ डाला जाता है तो इस स्वच्छता 
से एकदम लेसमें होशियारो ञ्ञा जाती है, यह बात 
प्रत्येक के अनुभव में आ चको है। होशियारी ही 
अली हो से नहीं है; उसके बदल पर जमा हुआ आऔहर 
खुजली पेदा करनेवाला मेल दूर हो जाने से बीमार के 
बलदी आरास होने में सदद मिछतली है। ब्शोभमार के 
शरीर को पोंछने में यानो “रपनिद्ध! करने स्रे सस के 
कभी ज्ञास ल खाना चाहिये। नस का काम यह नहीं 
है कि वह ( यह कऋ्ह् कर बीमार को स्वच्छता की ओर 
ध्यान न दे कि “बदन पोंछने से क्या होगा” बहुत से तो 
शक घड़ी भर शच्छा देख पड़ा से आज नहीं कल 
दिखाई देगा ) टालाटूली कर जाय। बड़े २ शफाखानों 
में बोसार पर रोज 'स्पनिद्ञ'ं किया जाता है परन्तु 
छोटे झाटे औषचालयों में, या चर में, इस बात पर 
बिल्कुल लक्ष नहीं दिया जाता । 

रोगो के आस पास को हवह का श्॒ट रखना जिस 
सरह बड़े सहत्त का ओर आवश्यक है, उसी तरह रोगी 


( श&१ ) 


को टंवचा के बारीक बारोक ठेदों को निर्मेल रखना भी 
बढ़े महत्व को बात है-बढड़ी आवश्यक बात है। खली 
हुवा और निर्मल त्ववा रखने का यही हेत॒ :हैं कि 
जितना जलदो होसके बोमार के शरोर से हानि करने 
वाले पदार्थ निकल जाबें। बदन को साफ करते वक्त, 
चोते वक्त, पोंछते वक्त, बड़ी सावधरनों रखना चाहिये । 
एकद्म सारे बदन को न उधाड़ देला चाहिये ऐसः 
करने से शरोर से पसीना निकलना बंद होकर दूसरी 
ही कोई बीसारो खड़ी हो जाने का भय है। घोमार 
सनुष्य के बदन को साफकरने को बहुत सो तरकोबे हैं। 
सतान करना, गोले कपड़े से पोंढ डालना, वरगेरः बगेरः ॥ 
इनमें से कोन से बोसार के लिये, कौन सी रीत ठीक 
हेगो, से! डाकूर कहेगा और उसके कहने के अनुसार 
नस को कास करना चाहिये। बदन को चमड़ी कड़ी 
आऔर खरदरो हे जाने से बीमार के कितना बष्ठ हाता 
रहता है इसको कल्पना हमें सम वक्त अच्छी तरह हर 
जाती है कि जब हम, ल्हिला घुलर बदन के! साफ 
कर देने के बाद, बीमार को चेतन्य देख पाले हैं। 
बोसार के बदन को साबुन सिले हुये गरम पानी 
से मल, फिर गरम पाली से चोकर पोंछ दालनः 
चाहिये । 


नंस की बार बार अपने हाथों को थोते रहना 
चाहिये। यदि वह बार सार स॒ुंह का भो पोंछ कर 
स्वच्छ कर लिया करे तो अण्छा । 
अब हम यह देखे कि अपने बदन पर कितना 
सेल होता है और उसे साफ करने के लिये पानी कैसा 
होना चाहिये। एक कटोरो सें ठगढा। पानी भर दोकिये, 
एक में साबुन सिलाया हुआ ठंढा पान्तो और एक में 
साधुन सिलाया छुआ यरम पानो । अन्न हर एक से 
हाथ घोडये । पहिले सिफ ठंढे पानो में हाथ चोने से 
बहुत हो कम मेल उतरा हुआ जान पड़ेगा, दूसरे प्याले 
में उससे कुछ ज्यादः और तोसरे में तो मेल हो मेल हो 
ज्ञायगा | इसो तरह आधन के लिये रक्खे हुये पानी के 
ब्रतेन पर थोड़ी देर हाथ रख कर हटालो और उसे 
दूसरे हाथ से मलो मेल की बत्तियों की बत्तियां दतरती 
हुईं समालस होंगो । फुरसत के समय बहुत सो स्त्रियां 
इस तरह अपनो पीठ का मेल उतारतो हैं। गरस गरस 
भाष से सारे बदन का मेल अपने आाप उतारा जा 
सकता है। यह सब यहां पर लिखने से तेरा मतलब 
यही है कि सिर्फ ठढें या गरम पानी के बदन पर 
, डाल लेने से बदन स्वच्छ नहीं होता । एक खरद्रा 
दुबाल लेकर उसको गरम प्रा्नो में ( इस पानो में थोड़ी 
सी स्पिरिट, केलन बाटर या लकबंडर पहिले हो मिला 


( १६३ ) 


देना अच्छा है ) सियो लेन" चाहिये! इस भीगे हुये 
ट्वाल से बदन को खब्न रगढ़ना चाहिये। इससे सेल 
की बत्तियों को बत्तियां निश्नरेंगी। उन्हें देखने से 
जलाना जा सकेगा कि बदन पर कितना मेला था। सिफ 
साबुन लगा लेने से और गरस गरम पानों बदल पर 
डाल लेने से मैल नहीं निकल जाता, मैल का दूर करने 
के लिये बदन के। खब चिसना चाहिये | ख़रदरे टुबवाल 
से बदन के! रगहा जावे तो एक घढा पानी भी बहुत 
है, और जो बदन के नहीं भला गया या रगडा गया, 
ते बहुत सी गागरों के पानी से भी हुझ नहों होना 
है, बह व्यथ हिया और बिगहेगा से जुदा ही । 

पानी कस था इससे शरीर स्वच्छ नहों हुआ, यह 
कहना पायलपन है। समुद्र में होकर सफर करनेवाले 
बीमारों के, दास्तव में, एक लोटे जल से हो बदन केः 
साफ करना पढ़ता है। ऐसा होने पर भो, पन्‍्द्रह दिन 
तक, बिल्कुल स्वच्छ शरीर के साथ, प्रवास करते हुये 
हम उन्हें देखते हैं । 

गीले कपड़े से बदन पोंद डालने और पानो से 
नहाने में बहुत अन्तर है। स्नान करने से केवल सफादे 
हो नहीं होती, थोड़ा सा पानी भी शरीर में जरता है । 
इसलिये साबुन लगा कर हल्के पानी से नाना सिफे 
अड्ड पोंदने से अच्छा है, और स्वच्छता की दृष्टि से 
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ऐसा होना हो दृष्ट है। स्नान करने का जल हमेशा 
हलक हाना चाहिये। हलका पानी त्वचा में जल्दी 
जाता है। उससे त्वचा सरझ और साफ होती है। ऐसा 
हेने से खूब पसोना निकल जाता है । 
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श्वासोच्छूबास के लिये जैसे ताजी और शुद्द हवा की 
शावश्यकता है बेसेही स्नान के लिये ताजा, स्वच्छ और 
इलझे पानो को जरूरत दे । बहुत से मन॒ष्य ख़याल 
करते हैं कि नहाने का पानो हलका हुआ तो क्या और 
भारी हुआ तो क्या ? परन्तु यह भूल है। नहाने का 
पानी हलकाही होना चाहिये। भारो पानी में चने का 
खार ज्यादा होता है, इलके में नहीं । हलके पानी से 
अन्न पचता है, भारो से नहीं। भारो से बदन खुजाने 
लगता है, बदन का सैल दूर नहों होता । जुरूस धोने के 
काम में भारो पानो लेलिया तो उसका भरना दूर रहा, 
बह .ज्यदा बिगड़ ज्ञाता है। जहां पर हलका पानी 
मिलताही न हो वहां पर जरूस धोने के लिये बाफ का 
पानी बनाना चाहिये। बाफ का पानी तेयार करना 
ख़च का कास है । इसलिये जहां हलका पानी न मिलता 
हो वहां, जुरूम धोने के लिये, बरसात का पानो इकट्ठा 
कर रखना चाहिये। पानो को खब उद्चाल कर ठंढा कर 


लेने से भो, उसका , भारोपन दूर होजाता है। भारों 


( १६५ ) 


पानी से स्नान करने में बदन स्वच्छ न होकर उलदा 
मैला और बदार होजाता है। क्योंकि साबुन का तेल, 
बदन का पसीना और पानी का चुना मिलकर एक 
प्रकार का वानिश होजाता है, और बदन को मलने से 
मेल को बच्तियां नहीं उतरतोीं, बल्कि इस वानिश का 
ऊपरी हिस्सा निकलता है। 

चाय के लिये, या रसेई के लिये, ज्रो पानों काम 
में लाया जावे वह हमेशा सीोठा और हलका होना 
चाहिये। औषध सें जो पानो डाला जाय उसका हलका 
होना बड़ा, जरूरो है। भारी पानो में श्ौौषय बनाने 
को अपेक्षा रोगी को बिल्कुल औषध न देनाही अच्छा। 
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समाचार पूछने आने वाले 
मनुष्यों की गड़बड़ । 
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इसमें कुछ शक्क नहीं कि बीमार के समाचार पूछने 
को आने को रोति जगत भर में है । परन्त समाचार 
जानने को रोति सब जगह समान नहीं है। 
यरोपिध्रत लोगों में बीमार की हालत जानने के लिये, 
बिना डाकूर या नसे की इजाजत पाये, कोई भो 
रोगी के पास नहीं जाते । उसके पास जाने के बाद भी 
बहुत देर तक गप्पें, भारते हुए नहीं बैठे रहते । बहुत 
करके तो अपने नास का कार रख कर लौट आते हैं । 
ऐपा करने का हेतु यह नहों है कि दुनिया में अच्छा 
लगेगा प्ररन्त यह कि दोमार को त्रास न हो,। बोसार 


( १६७ ) 


से आराम होने के लिए अच्छी दवा की जितनी ज़रूरत 
है उतनी ही जरूरत बीमार को शान्ति और विश्वास 
मिलने की है, बल्कि उससे भो ज्यादा है। हसारे द्श में 
समाचार पूछने को बिल्कुल विचिन्न चाल है। समाचार 
पूछने को आने बाला आदसो, (१ ) बीमार के कभरे में 
बिना पूछे पा८े एकाएक चला जाता है, (२ ) वहां 
पहुंचते ही बोसार के पलंग को दइसों पर या गद्टी पर 
जा बेठता है, (३ ) बीनार से सेकड़ों सवाल पूछता है 
आर वे भी ऐसे २ कि डाकूर तक उन्हें नहों पूछता, (४ ) 
सारे यांव को खबरें खुनाता है; कचहरो में यह हुआ है, 
बाजार भाव ऐसा रहा है, फलां नया आदमी आया है, 
अमुक आदी बाहर गया हुआ है, फलां के घर लड़का 
हुआ है, अमुक सन॒ष्य सर गया है शत्यादि; और रोगी 
के माथे को घ॒मा देता है, (६) किसका इलाज हो रहा 
है? यह प्रश्न अवश्य किया जाता है। इसके बाद यदि: 
इलाज करनेवाले डाकूर को निन्‍दा न भो की तो और 
ओर डाकूर, हकीम, वैद्य, बढ़ी बाई, ज्योतिषी (या जादू 
टोनेबालों को तारोफ की जाती है और बन पड़े तो 
डाकूर पर से रोगो का भरोसा उड़ा कर चाहे जैसा 
उपाय बतला दिया जाता है ।,( ६ ) चाहे बोसारी क। 
सरूप ससक में आवे-या न आदे परन्तु हमारे समाचार 
पूछने आनेवाले इकरत प्रत्यश था अ्र्रत्यक्ष रीति से क्‍ 


( रैम ) 


कहने से स चकेगे कि बोसारो सुसाच्य है, कष्ट साथ्य है, या 
असाध्य है। (9) कलसो न किसी प्रकार की आशा ये लोग 
रोंगी को उत्पक्ष कर देते हैं, या निराशा में उसे डुबा देते 
हैं, इन बातों का इन्हें ज्ञान हो या न हो ! बढ़े ध्यान से 
देखनेवाले डाकूर, बार बार देखने पर भी, जिस बात के! 
नहों बतला सकते, उसो बात को थोड़ी देर के लिये समय 
काटने को आया हुआ सनणष्य, नाड़ी पर हाथ रखकर (चाहे 
नाड़ी हाथ लगे या न लगे) कह डालता है कि रोगी 
अच्छा होगा या नहों और साथही साथ यह भी कह 
जाता है कि रोगी को अमुक वस्त खिलानो चाहिये, 
और अमुक नहों । इतने से ही उसे संतोष नहीं होता, 
दूसरे रोज यह देखने को भी आ पहुंचता है कि मेरे 
कहने के मुआफिक कास हुआ या नहीों । यदि उसका. 
कहना 'न हुआ तो गुस्से होकर दो चार उलटो सीची 
सुनाते हुये भी नहों चूकता । ऐसे समाचार पृछनेवालों 
से बीसार को त्रास होता है, उसे बुखार आ जाता है, 
उसको नोंदू उड़ जाती है, और उसको बीसारी बढ़ 
जाती है। समाचार पूछने की यह रीति बड़ी हो ब॒रो 
है। पुरुष, स्थियां, बच्चे, जो कोई समाचार पूछने को 
आते हैं वे समझते हैं कि हमें बोमार को उपदेश करने 
का अधिकार है । हस बोसार से चत्र हैं। कोई कहता 
है गांही में बरैट कर हवालोरो करना चाहिये, कोई 
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»हता है थोड़ा थोड़ा पेद्ल फिरना चाहिये और जो 
डाकुर बड़े ग़ोर के साथ इलाज कर रहा है और रोगो 
की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ है वह कहता है कि 
बिद्धौ ने पर से उठो भी ,सत ५ ये उपदेश करनेवाले लोग 
यदि स्वयं डाकूर होते, बोमार इनको सूचना को न 
समानता और मिलने आनेवालों के कहने के मुआफिकऋ 
कास करता तो न सामूल ये क्या करते ? ” 

समाचार पूछने आनेवाले मनुष्यों की एक खराब 
चाल यह भी है कि बीनारो अच्छी होने से पहिले हो 
सनभानी कल्पना बीमार के दिमाग़ में भर देते हैं, बढ़ी 
भयंकर बीसारो में “आठ दिन में मिट जायगोी, चार 
दिन में मिट जायगी” बगेरः कहना बीमार को भंंठी 
आशा दिलाना नहीं है ती और क्या है? बीसार स्वर 
इस बात को खूब समझता है कि मेरी तबियत सुचरती 
जातो है या खराब होतो जाती है। खोटो आशा 
दिलाने से उप्कों विश्लास नहों होता और कहनेवाले 
पर भरोसा नहीं बेठता। मासूली बीसार को भयंकर 
बतलाने ओर भयंक्र बीमारी को मामूली बतलाने का, 
रोगी के सतपर क्या असर होगा सो कहा नहीं जर 
सकता; इससे यही ठोक है कि बीमारी से उठने न उठने 
के मामले में रोगो के पास कभी बात न करना चाहिये। 
बहुत से रोगियों को भी इस तरह की आदुत होती है 


( रे०० ) 


कि वे हाकुर और इष्ट मित्रों से बार बार पूछा करते हैं 
कि सुरे आरास होगा या नहीं। जब रोगो की इच्छा 
वास्तव में अपनो हालत जानने को ही हो तब उसे कह 
सुनाने सें कुछ, बाधा न पड़नो चाहिये। पहले डाक्र 
दस विषय में कुछ भी बात नहों किया करते थे, अब 
रोगो केर तचसको असली श्यिति बतलाने लग गये हैं.। 

क्या रोगी और क्या कैद्य, दोने का विश्वास भाग्य 
पर होता है। जहाँ पर बोसारों ऐसी होती है कि 
जिसमें एकाथ महत्व की इन्द्रिय को काटना कूटना पड़े 
यहाँ पर ( कभी कभी ) स्वयं डाक्टर निराश होकर दुव 
का हवाला देने लग जाते हैं । रोगी को यदि डाक्टर ने 
कहा कि 'बोमारो असाध्य है, घरबार की व्यवस्था कर' 
देना चाहिये तो बोसार को मालूम होने लगता है 
कि अपनो सौत बिलकुल पास आगईे, इससे बह गलता 
जाता है और कल भरता हो तो आज ही मरता है। 
रोगी को इस प्रकार चबरा डालने को कोई भरी सत्य 
ओतलि या स्पष्ट वक्त॒त्व नहीं कह्ेगा । यदि डाक्टर को 
यह सालूस होजाय कि अमुक का बालक असाध्य बोसार 
होयया, या अमुक नस का बीसार अच्छा नहों हो सकता, 
तो उसे चाहिये कि वह उस मां, या उस नस को साफ 
साथ न कहदें। ऐसा ऋइने से बोसमारो तो कस हो नहीं 
सकती, उलठे नस के हाथ पेर टूट जायेंगे। बह निराश 


( २०१ ) 


ही जायंगी, काम करने में उसका छी न लगेगा, रौगो को 
जैसी कुछ संभाल द्वोरही थी उसमें भी कसी हो जायगो । 
अच्छी नसों के मुह से भी, ऐसे सदगार निकले बिना 
नहीं रहते, कि यदि डाक्टर नहीं कहते कि बोसारी 
असाध्य है, तो में अपनी पूरो मिहनत से जो कास कर 
रही थी उसमें बाचा नहों पढ़ती, अब मुकसे कुछ भी 
नहों बन पड़ता इत्यादि । जो नसे अच्छी होती है वह 
ममता रखतो है। ज॑च तक् श्वास है तब लक अवश्य 
खटप् करना चाहिये” कह कर मिहनत करती है। 
यदि उसने अपने कास में कुछ कसी न की हो तो उसे 
निराश करने से हानि हो हानि है। अखीर तक शक्ति 
भर उपाय करते से कभो कतीी असाच्य बीमारियां भी 
अच्छी हो जाती हैं। परन्तु यदि नसे के काम में जराः 
भी कमी हुईं तो रोगों को मौत भो हो जाती है। 
“सबतक श्वासा तब॒लक आस!” यह कहनावत गलत नहीं 
है । इलाज बराबर करते जाना चाहिये । अब तक रोगी 
के अच्छा होने को सच्ची आशा का विचार किया है। 
कूठोी आशा दिलाना बड़ा भयद्भधर और मूर्खता का कास 
है। मिलने आनेवालें सभी तो डाक्टर नहीं हैं और कोई 
डाक्टर भी छुआ तो जो थोड़ी सी देर से आया है 
उसके और रोज रोज परीक्षा कर औदषध देनेवाले डाक्र 
के विचार एक कैसे हो जांयगे। जिसके हाथ में रोगो है 


( २०२ ) 


बह, जितने विचार के साथ, अपने सब्य॑ साचनों से, इलाज 
कर सकता है; उसो तरह घटी भर के लिये मिलने आया 
हुआ स्नेही डाकुर किस तरह कर सकेगा? इसलिये 
मिलने आनेवाले सनष्य या डाकुरों का, इलाज करनेवाले 
डाकर से विरुद्; मत देना, घिवाय पागलपन के और क्या 
होथा! और, यदि बीमार, सोखा सुचरा हुआ होगा 
लो उसे इनके कहने पर भरोसा ही केसे आवेगा ? इन 
लोगों के कहने से रोगी को कुंड विश्वास नहीं होता, 
न ह्ीशियारो होती है; उलटा उसका दम सूखा जाता है। 
उसे सहज में मालूम होने लगता है कि इतने च्यान से 
इलाज करनेवाले डाक्र साहिब जब आशा नहों देते 
लो इन मनुष्यें को दो हुईं आशा का अथे ही क्या है? 
वह सन्हें रोज़ कहता है कि में दिनें दिन कसज़ोर होता 
जाता हूं, रोज़ रोज़ चिन्ह बिगड़ते जाते हैं, उसे रात दिन 
अपनी बोसारो के सिवाय और कुद्ध नहों सूकता | सतलब 
यह है कि जिसको बीमारी क्यादा हो उसे न किसी का _ 
बोलना अच्छा लगता है, न यह अच्छा सालम होता है कि 
कोई सिलने को आवे। जो रोगी अच्छा होता जाता हो' 
अलब्रत्ता, उसके सन पर स्नेही मनष्यों के आशगर दिलाने 
का परिणाम अच्छा हो होता है; परनन्‍त हस यहां पर 
शैसे रोगी का विचार ही नहीं कर रहे हैं। 


( र०र३े ) 


कितनी ही बार बोसार को यह अच्छा नहीं आने 
पहला मि कोई उसके पास बेठ रहे । उनको टाल देने के 
लिये घह् पहले से ही “हाय हाय” करने लगता है| इतने 
ही में उसके स्नेही या घर के लोग दयाकर प्रभु से प्रार्थना 
सो करने लगते हैं, बोलारियां बोलने लगते हैं, उसको 
“हायहूप” की ओर को दे ध्यान नहीं देता। चारों ओर 
बैंठ कर दुःख भरी बातें करने लगते हैं, जिन्हें सुन कर 
रोगी को जान पड़ता है कि मेरी प्रकृति को चिकित्सा 
करते हैं और भुझे कूठा विश्वास जेंचांने का यत्र करते 
हैं। इससे लो कोई एक मित्र मेरे पास बेठे तो में 
दिल खोल कर बातचीत कर सकूँ । मुर्के इन लोगों के 
“सगवान करे तू जरदी अच्छा हो” “तू बोसारो से 
उठ कर बढ़ा डोकरा हो” इत्यादि आशीवादों से त्रास 
आगया है, किसी समय ये थातें रोगो कह भो देता है। 
कभी कभी लोगों के मुह से हमें सुनाई पड़ता है कि “अरेरे 
वह तो बिलकुल यकायक बोलते हो बोलते सर ग्रया । 
ऐसा तो नेहीं जान पढ़ता था कि वह एकदस मर हो 
जायगा, इस बात को तो उसे स्वयं भी खबर न थी कि 
वह आज ही मर जोयगा, इत्यादि ।” परन्तु मेरे खयाल 
में जो लोग बारोकी के साथ रोगो को देखते रहेंगे उन्हें 
यह कहने का मौका न आयगा कि “वह आज सरने का' 
सा नहों था” जो लोग बारोको से देखने पर भी ,ऐसा। 


( २०४ ) 


कहते रहते हैं “ठन्हें आंखे होने पर भो नहीं दिखाई 
देता” ऐसा कहा जावेगा । इसो तरह यह कहना कि 
रोगी को स्वयं नहीं जान पड़ता था कि मेरी क्या स्थिति 
है, यह भो ठीक नहीं है; क्योंकि हरेक रोगी को इस बात 
का अच्छी तरह ज्ञान होता है कि मेरी प्रकृति सुधरती 
जाती है या बिगढ़तोी । अलएवं इसमें कोई सन्‍्देंह नहीं 
है कि मनुष्ये अपनी बोसारो में अच्छी तरह कह 
सकता है कि मेरे बीमारियां असाध्य होगई' या क्यों। 
कभी कभी बीमार को मालूम होता है कि में मरनेवाला 
हूं, परन्तु वह, सिर्फ इस विचार से कि किसो को 
वकलीफ न हो, नहों कहता । 

बीमार मनुष्य का विश्वास जितना जल्दी हरेक 
बात पर बैठ जाता है उतना जल्‍दी किसो और का 
नहीं बेठता । उसे जिसने जो कुछ कह दिया वही सही 
मालूम होता है। उसी को सहो जान पड़ता हो सो नहॉं, 
उसके दृष्ट मित्रों को भो वही सच भालूम होता है। 
इधर डाक्र ने रोगी को अच्छी तरह देखन्भाल कर 
ओऔषध की दयवस्था की और नस ने अौैषच परनी 
देने का समय मुक्षरर किया, और वे अभी जाने भी 
नहीं पाये कि उंघर समाचार पूछने आनेवालों ने रोगी 
आऔर उसके घरवालों के दिमाग में वलटी सौधो कल्पना 
भरी । यक्रायक कोई शआादुर्मो आकर नस को कह्टता है 


( २०४ ) 


कि ऐसा नहीं, वेंसा करना चाहिये । नस भमेले में पड़ 
जाली है। उसे सालस होने लगता है कि यह चया 
मनष्य अक्त देने कौन आया। यह कुछ हाकुर नहों है 

फिर डाकुर के काम में टांग अडाने का इसको क्या 
अधिकार है। इसो का वह आश्चर्य करतो हुई बेठो 
रहती है । 

“छाकूर के कहे सुआफिक्र ( नस के ) अभल में लाये 
हुये उपाय अयेग्य हैं” यदि किसी ने ऐसा रझूयाल किसी 
बीमार के घर की बड़ी बढ़िये के ध्यान में जंचा दिया 
तो रोगी कर और उसके घरवालों का विश्वास डाकुर 
पर से हट ज़ायगा। उस डाकुर के कहने के मुताबिक 
व्यवस्या न रहेगो । नुकसान होगा तो विचारे रोगो का। 
हन उपदेश देनेवालों का कौन काला सह किये देता है £ 
कस तरह कास में आह लगानेवाली, प्रायः पोठ पीछे से 
नाचनेवाली, औरतें हो है।तों हैं । उन्हें क्या सालूस कि 
उनके आड़ लगाने से रोगों का कितना नुकसान हो 
जाता है ? 

समाचार पूछने आनेवालों से, एक प्रकार से और 
भो हानि होती है| वह यह कि जो कोई समाचार पूछने 
को आता है वही, हर बार, अपने डाकूर, वेद्य, हकीम, 
साथ, सन्‍्त आदि को बहुत हो तारीफ करता है। “उसके 
हाथ में बड़ा हो यश है, उसकी औषधि से छेकड़ों के 
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फायदा होता है, वह तो बड़ा अच्छा योगो है, इत्यादि 
बातें कह कर सुशिक्षित डाकुर की औषधि बन्द कराई 
जाती है और उसकी जगह अनाडी, बेसमर, विद्याहोन, 
अनुभवशुन्‍्य सनुष्य का इलाज शुरू किया जाता है। 
ऐसे समृष्य हर बार फीस नहीं लेते और डाक्र को फीस 
देनी पड़तो है; इससे, रोगी खर्च के भय से अनाड़ी आद- 
मियों से इलाज कराता है। जो चटकोले विज्ञापन दें 
वही अच्छा हकोस, या बेद्य और हर एक की दवा लाज- 
बाब रामबाण ? उनका लेप अद्भुत तासौरबाला, उनको 
गोलियां हजार बोीसारो के सिटानेवाली इत्यादि । 
. इस तरह के ऊंट वैद्य हर एक गांव में सकड़ों हैं । ये सब 
प्रायः गरोब सनुष्यों के काल हैं। इनके हाथ में इलाज 
देना प्राणों से बाजी खेलना है। योग्य कारणों के न 
हुये बिना डाक्टर या नस पर से विश्वास हटा लेना 
ठोक नहों । नाक और आंख के इलाज करनेवाले बहुत 
से मनुष्य इधर उठचर एफरते हैं, उनका विश्वास करना 
भूल है, फिर वह कोई स्त्री हो या बाबा | इस डाकुर 
के छोड़ो, उसे बुलाओ, यह औषधि मत लो वह गोली 
लो, यह कास न करो, वह करो इस घर के दोडो उसमें 
रहो, इस प्रकार हजूरों तरह के विरुद्र उपदेश देनेवाले 
सनुष्य सिलते हैं। ये प्रायः ऊपर बनाये हुये फाजिल 
आदुर्भियों से हो होते हैं | उन्हें यह ज्ञान नहों होता 
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कि उनके बोलने से कया नफ़ा और क्या नुकसान है। 
पूछने के आनेवालों को भो इतनी हो अ्क्न होती है। 
कि वे समझते हैं कि हमारा ही डाक्र उत्तम है बाकी 
सब ने अक्त । 

उपदेश करने का अधिकार हो या न हो, विद्या, 
वय और झअनभव से उपदेश दुने की याग्यता आई हो 
या न आई हो; परन्‍त बिना बिचारे, ये ल्‍्लोग, जो कद 
मह में आया, रोगों के पास बोलेंगे और उसके माथे 
के। घुसा देगे। सुर्के अचस्भा होता है कि इन लोगों 
को ऐसा करते हुए शरस भो क्यों नहीं आती ? बीसार का 
पेर काटा गया है, ऐसी हालत में बौमार को चलने के 
लिये कहना सरासर पागलपन है; परन्तु ऐसे भक्त के पतले 
फिर भो सिलते हैं कि “ऐसे नौ रोगी को इस प्रकार की 
बातें कहें । पचास पचास बार कहने से भी रोगी इनकी 
बात नहीं मानता, तो भी ये लोग नहीं समकते कि यह 
बात रोगो को मंजूर नही है । यदि मंजर होती तो कभी 
भो कर चकता । फिर भी इन्हें नहीं सूकता कि अब तेरे 
नकहे। ' 

रोगो को नित नया उपदेश करना ( सचनाएं देना ) 
उसको बीमारी की हंसी उढ़ाना है, इसके सिवाय नफ- 
रत करने लायक दूसरा सजाक ही नहीं है। ऐसे आद- 
स्यों का लक्ष इस बात पर नहीं जातर कि रोगी बयर 
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कहता है। क्‍योंकि इनके खूयाल में रोगी को बोलने 
का कुड इक्षितयार नहीं है यदि उसने कुछ जहा भी तो 
उसके माने कुछ के छुछ लगाये जाते हैं, इप्ठ सित्रों का 
उद्देश भी उस शिफारिश के मुआफ़िक अर्थ कर डालने का 
होता है। रोगी की प्रकृति कैसो है और स्थिति ब्तैसी, 
यदि यह जानने की इच्छा हो तो यह देखना चाहिये 
कि हमारो सूचनाएं योग्य हैं या अयोग्य ? परन्‍्त ऐसा 
करता कौन है ? कोई भी नहीं ? 

बहुत बार नस को ऐसो शिकायत होती है कि 
अमुक बीमार से जो सनृष्य मिलने को आते हैं, इससे 
उसे फायदा न होकर ज़्यादा त्रास होता है यदि बे 
आकर उससे कहने लगें कि (१ ) “तुझे बीमारो” कुछ 
नहीं है सिफे थोड़ी सी हिन्मत बँचानेवाले शादसी तेरे 
पास चाहिये । (२) तू अपने हाथों अपने शरोर के , 
बिगाड़ता है, तुझ पर किसो को चाक नहीं है। (३) 
तू अडुत बिगड़ गया, दुनिया के चाले चढ़ जाने का यह 
परिणाम है। ( ४ ) तू किसी की नहों सुनता, जो चाहता 
है से! करता है। (५) तू अपने कतंव्य को नहीं 
जानता” लो उसे अच्छा कैसे लगेगा। हर एक आदसी 
समाचारों के लिये आकर इस तरह राग अला पने लगेगा 
सो बोसार के त्रास हो होगा, इससें शक ही क्‍या है। 
इेंस सात का कौन विचार करता है-कि यदि हम 
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ब्ोमार होते और हसारे पास जाकर कोई ऐसी ऐसी 
साथा कूट करने लगता तो हमें कितनी तकलीफ 
होतो । 
बोसार के समाचार पूछने आनेवाले को और उसकी 
शश्नया करनेवाले के ऐसा नियम ठहरा लेना चाहिये 
कि हम उसके पास ऐसोडही बातें करेंगे जो उसे रुचेगो । 
यदि बीमार तुमसे बोल रहा हो तो तुम्हारा धयान 
अच्छी तरह से उसकी बात खुनने को ओर हो होना 
चाहिये, यदि तुम्हारा ध्यान दूसरी ओर हुआ तो बीमार 
को तकलीफ होगी । तुम्हारे साथ था तुम्हारे पहले कोई 
बोसार के समाचार जानने को शाया हो तो ऐसा करना 
धाहिये कि जिससे, किसो एक से हो बातचीत करने में 
.. क्रीमार को न लगा दिया जाय। बीमार के सामने 
“देखो जी में तुम्हें क्या कहने को था !” इस तरह विचार 
मेंन पड़ना चाहिये क्‍योंक्ति इससे बोसार का शिर 
घूमने लगता है । ऐसी कोई बात न कहना च॑ हिये कि 
जिससे बीसार को सन्देंह में पड़ना पढ़े या बहुत देर तक 
एकही विचार उसके दिसाग में घूमता रहे । ऐसी बात' 
न कहनोी चाहिये जिससे उसे दुःख हो । उसके सामने 
राज़ों खुशी ही को बात करना चाहिये। आनन्द्मड्रल 
को थात करने से सप्तका सन्त.प्रसल होता है। अमुक के 
जड़का हुआ, अमुक के रोज़गार में तरह्ली हुई इत्यादि 
)4 
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बालें सुन॒कर रोगी प्रफुल्लित और सन्तृष्ट होता है। 
ओर यदि उसके सामने इस प्रकार की बातें की जायें 
कि अमुक अमुक लड़ सरे, अमुक ने गालो दो, अमुक्त का 
बच्चा सर गयां तो उसे बुरा मालूम होता है और कभो 
कभी तो बीसारो लौट आती है। 


बोमारनको एकाथ बात कहनी हो तो बह अच्छी 
और नदे हेना चाहिये | ख़राब बात उसे नहों छुहाती। 
ओर एक दर्फे सुनो हुई बात फिर बह कितनी ही अच्छी 
क्यों न है।, बार बार कहने से सतका मजा जाता रहता 
है। नदे और अच्छी बात सुनने से बीमार को बहा 
आनन्द आला है। उसका वह दिन आनन्द में व्यतीत 
ह्ता है। यदि ऐसा भो कह दिया जाय कि एक दिन 
के लिये अपनी बोमारी के भूल जाता है ते अनचित 
नहों है। उसके सनन्‍्सबे बहुत तरह के हे'ते हैं। बोसारी 
की वजह से, जिस क/सम को वह सही कर सकता उसे 
दूसरे ने कर दिया, ऐसा यदि उसके सुनने में आता है 
ते उसे सनन्‍्तोष होता है; क्योंकि मानसिक शक्ति उसकी 
बनी हुई होती है। बोसारी से उठते हुये मनृष्य के 
बार बार ऐसा जान पड़ता है कि “सेरे इतने दिन व्ये 
ग़यें, मेरा इतना नुकसान हुआ, अमुक काम हाजाना 
शाहिये या से मुझसे न हुआए, अब कब होगा? जब 
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होगा तब होगा” और वह खेद प्रदर्शित करता है। 
ऐसे सौके पर ऐसी बातें सनने से कि जिनसे हिम्मत, 
होशियारी वरगेरः हो उसे सन्तोष होता है, अतएवं उसे 
अच्छी लगनेवाली बाते करना चाहिये । 


बीमार के पास तुम अपना रोजनासचा ले बेठोगे 
तो उसे अच्छा न लगेगा, उसे तुम्हारा चेहरा सदा म्रफुन्नित 
और हँसता हुआ देख पड़ना चाहिये। समाचार पूछने 
जानेवाले यदि रोती शक्ल से जायेंगे तो बोसमार को 
आनन्द कैसे सालूस होगा? जो मिलने जाते हैं वे उसे 
उपदेश करने के सिवाय कोई बात हो नहीं कहते ! ऐसा 
होने से बोभार को अच्छा केसे मालूम होगा ? फिर वह 
सनुष्य घर का हे! या बाहर का | बीसार आदसो को, 
छोटे छोटे बच्चों को सड्डति अच्छी सालम होतो है, 
क्योंकि वे जितने चाहिये उतने और जब चाहिये तब 
मिल सकते हैं, सिफ इतनो खबर रखना चाहिये कि वे 
आपस में न लड़ें भिड्ढं । यदि तम्हें ऐसा जान पड़े कि 
बोमार के कमरे को हवा बच्चों को नुकसान करेगी तो 
तुम्हें चाहिये कि हवा को शुद्ध रखने को तजबीज करो । 
बच्चों को देख कर जैसे रोगी को आनन्द होता है उसो 
तरह बच्चे भी इस बात को सममूते हूँ कि (यदि वे बहुत 
लाह लड़ा कर साथे न चढ़ा दिये हों तो) बीभार का 
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सन कैसे प्रफुल्लित रहेगा, उसे क्‍या पसन्द है और क्या 
नापसलन्द? तथापि उन्हें बोसार के पास बहुत देर तक न 
श्खना चाहिये। 

कितनी ही छोटो छोडी बातें देखने में तो व्यर्थ. 
सो देख पड़ती हैं परन्तु उससे बोभमार को बढ़ी तकलोफ 
होती है । इस तरह की तकलीफ़ बोमार को न होने 
देने को, हर एक को, खबरदारों रखना चाहिये । बोसार 
की इच्छा होती है कि छोटे बच्चे को उसके बिद्ोने पर' 
शक्खा जावे परन्‍त वह यदि उसके पलड़ू के नोचे चला 
गया तो बीसार के बहा गुस्सा आता है, उसो बच्चे 
के पलड़ पर रख देने से बोभार खुश हो जाता है। 
लुरो भली बातका भो रोगों पर ऐसा हो असर 
होता है । 

बीमार और बीमारी से तुरन्त उठे हुये भनुष्य में 
कंड विशेष भेद्‌ नहीं है। वह समझ नहीं सकते हैं कि 
उनके चारों ओर होती हु बातों में महत्व क्या है? 
संभाचार के लिये जानेवाले प्रत्येक मनृष्य के चाहिये 
कि उन वन बातों में से किसमें कितना सहत्व है, से 
कहे । एकही जगह पड़े रहनेवाले सन॒ष्य को किसी के 
कहे बिना मालूम केसे हो सकता है कि दुनिया सें रयए 
ही रहा है / इन ब्रीभारों में और बच्चों में कछ फरक 
नहीं: है. अगर- है तो सिफे इतना कि बच्चों को सममसानां 
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'कठिन होता है और इन्हें हाल समकाये जा सकते हैं । 
बीभार के दुःख सें यदि किसी ने सहानुभूति न दिख- 
लाई तो उसे पदतावा होने लगता है और संसार को 
अच्छी २ बातों के करने;से यह पश्चात्ताप बिल्कुल दूर 
है। जाता है; परन्त बातें सच्ची ही करना चाहिये। 

रुचर रोगी के प्रण जां रहे हैं, उसे अत्यन्त कष्ट 
होरहा है और उधर उसके इृष्ट मित्र “तुर्के कुछ कहना 
हो तो कह” आदि बांणी कह कह कर उसे हेरान करते 
हैं! यह काम बिलकुल पसन्द करने लायक नहीं है। 
रोगी को होश है, वह देख सकता है और झुन भो सकता 
है, यह हाल सालूस होने पर भी उसो के सामने सेकड़ों 
तरह के दान-पुशय प्रायश्चित्त आदि को क्रियाएं शुरू 
की जाती हैं | इस तरह की क्रियाओं से यदि ऐसा कुछ न 
किया जावे तो रोगी शान्ति से मरे । ब्ोसार के चित्त पर 
कितना घक्का पहुंचता है इसका विधार किया जाता 
चाहिये । मरणशय्या पर पड़े हुए रोगी के पास बेठ कर 
“बाबा तुस तो चले हमारा क्या होगा ?” वगेरः पुकारने 
से उसे बहा कष्ट होता है। इसो तरह जिस बच्चे के मा 
'झारहे हैं ओर मा ने रोना शुरू किया तो बच्चे क्षो मरते 
'मरते भी दुःख होता है। हसारे सुनने में, ऐसे कई बच्चों के 
हाल आये हैं कि जिन्होंने अपने मुह से कहा है कि “मां 
तू न रो, तेरे रोने से मेरे प्राण शान्तिसे नहीं मिकलते” । 
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जल्‍दी में जल्‍दी सत्य पत्र को होतो है। इधर 
क्षीमार सर रहा है, उसको घड़ी दो घड़ी बाको है 
और उधर जैसी ही हालत में सत्य पत्र, वारिसनामा, 
दत्तकविधान, सन्यास, कर्ज की फदद्‌ इत्यादि हजारों बातें 
एक के बाद एक करके उसके सासने लाई जातो हें। 
रुसे होश हो या न हो, उसके इृष्ट सित्रों को ऐसा किये 
बिना चेन नहीं पड़ता | इन सब बालों को जिस ससय 
रोगी की हालत बहुत न खराब हुईं हो उसो समय तप 
कर लेना चाहिये, जिससे मानसिक तकलोफ़ का कारण 
दूर होजाय । इतना ही नहों उसके आरास होने में भी 
कंभी कभी मदद पहुंचे । परन्तु हम लोगों में बुरो चाल 
है कि जो बातें पहले ही करना चाहिये वह अखीर समय 
'लक नहीं की जातीं । इससे सरते ससय जो शान्ति मिलना ' 
चाहिये सो भी रोगो को नहीं मिलती । जिन्हें वारमार 
सौत देखने का प्रसदड्र आता है उनका अनुभव ऐसा हो है । 
“आज़ नहीं कल करेंगे” क्या पढ़े लिखे और क्या जे पढ़े । 
दोनों का यह सिद्दुन्त सा होगया है । परन्तु बे पढ़ों में 
लो बहुत करके ऐसा ही मिलता है। 

अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह से मसौस 
आलो है। क्षयो रोगवाले मनुष्य बोलते बो।लते हँसते 
हँसते आनन्द से मरते हैं। कभी कभो उनके चेहरे पर 
हास्य और उदासी बारो बारी से दख पड़ते हैं। महाभारो, 


(६ बर४ ) 


छेग आदि की ध्ोनारी में रोगी. का चेहरा निराश सा 
दीख पड़ता है । उसे देखकर डर मालूम होने लगता है । 
आम, अतिसार, ज्जर आदि में सरते समय बेफिकरों जान 
पढ़ती है। नस को इन सब बातों से वाकिफ होना 
बहुत जरूरी है । 


“४ 
5 प्रकरण १४वां है 
आकर कक का 


रोगी का देखना। 
[4857४8ए 3 ९0४] 





प्रत्येक नस को एक उपयोगी सूचना सुरे यहां पर 
करना है। वह यह कि रोगी को हरेक हलचल को ख़्ब 
ध्यान लगा कर देखने को आदत रखना चाहिये। 
कौन से चिन्ह प्रकृति खुचरने के हैं, कौन से चिन्ह महत्व 
के हैं, कोन से चिल्ह सहत्य के नहीं हैं, कौन से चिन्ह 
लापरवाही से उत्पन्न हुये हैं और वह लापरवाही भो 
हुईं तो किस मामले में हुई, इत्येतदि बातें नसे को प्यान 
लगा कर देखना चाहिये। नस को जो शिक्षा दी जाते 
उसमें इन सब बातों का ससावेश होना चाहिये। 
वर्लेसान स्थिति में बहुत हो कस ऐसी बाइयां है जो 
रूस आत को समझती हे कि रोशी को स्थिति का खुघर ना 


न 


( २१७ ) 


और बिगढना कब और कैसे जाना जाता है? इसीसे थे 
डाकूर के पूछे हुये प्रक्ञों का यथा उत्तर नहीं दे सकतों । 
मर से पूछा जावे कि रोगी कितनी बार शौच गया? ती धह 
कहती है एकबार और यदि उससे पूछा जाय कि यह फैते ' 
जाना ते वह कहती है कि “पाखाने का खतन एकबार 
साफ कर ले गई थी तब देखा था” । रोगो चाहे उसमें 
दो तीन बार शौच गया हो परन्तु नस के हिसाब में 
तो ही एक बार शौच गया ! नसे से पूछा जाय कि 
“यह बीमार क्‍या थोड़े दिन पहले से अशक्त हुआ जान 
पड़ता है? तो घड कहती है दिः ! बिलकुल नहों, थोड़े 
दिन बह बिलकुल नहीं उठा और कपड़े नहों बदले दुससे 
वह अशक्त सा देख पड़ता है नहीं तो कमरे के आहर भरी 
थोड़ा बहुत फिर सकता था” कस कहने से स्पष्ट भालू 
होता है कि महीने ढेढ़ महीने से रोगो को प्रकृति पर 
क्या असर पड़ा है, इस बात को वह नसे कुछ भी नहीं 
जानती । पहिले बह अपने आप उठ बेठ सकता था। 
अब दूसरों को उठाना बैठाना पड़ता है; पहले वह ऋपने 
पैरों से थोड़ा चल सकता था, खड़ा रह सकता था। 
अब खटड्ठे नहों रहा जाता; परन्तु नस को इसका कुंद 
खथाल नहों है। कभी कभी रोगी घोरे घोरे सुधरता 
जाता है परन्तु पूछने पर नस कहती है कि है जैसा है ! 
कुछ फ़रक नहाँ जान पड़ता ।” 


( रेरैं८ ) 


रूच बोलना उतना आसान नहोीं है जितना संघाई 
उसे समझता है। सामने बनो हुई बात के बारे में भी 
यदि किसी सन॒ष्य से पूछा ज(यगा तो वह सनमसाना 
उत्तर देगा, या अधूरा दत्तर देगा अथवा कह देगा कि 
मुझे कुछ भी मालूस नहीं है। इसका कारण यह है कि 
ससने उस बात को यान से नहीं देखा या वह स्वयं 
पागल है । “दूसरों प्रक्तार के सनष्य ऐसे होते हैं कि जो 
सतनो ही बात नहीं कहते, जितनी उसके सासने हुई ही, 
वे उसमें शपना लून सिरच मिला हो देते हैं। तीसरे 
' ऐसे मनष्य होते है कि जो अपनो हो उड़ाई गण्प को 
इस तरह बयान करते हैं कि मानो उन्होंने किसो किसे 
से कहीं पर सुनो है।, ऐसे ही सन॒ष्य बहुत हैं। स्वयं गप्प 
सड़ानेवालें आदमी आंखें हाने पर भी अंजे हैं । देखी हुई 
बात पर भी उयान नहीं देते । अदालत में खड़े ड्ाकर यदि 
कोई कहदे कि “गड़ा को रू; से में जो कुछ कहूगा सच्र 
कहूँगा” तो न्‍्ययाक्तीश को उसके कहने पर भरोसा करना 
प्रड़तो है परन्तु ऐसा फहनेवाले गवाह भूठी गवाही देकर 
हंलबा 'पूड़ी उड़ाते हैं ओर अपनो मुट्ठी गरम करते हैं । 

.. हसारे पढ़नेवशलों को यह सब विषयान्तर सालूम होगा 
परन्तु इसके लिखते से हमारा इतना ही संतलब है कि 
खीसार के हाल सच्चे सच्चे ही मिलेंगे। ऐता डाकुर को क 
समझना चाहिये! कभी उसमें अतिशयेए'रत्ति होगी। 


( २११६ ) 


कभी कद द्धिपाया जायगा। कभी कुपण्य को छिपाने के 
लिये रोगी भूठ बोलेगा, कभी अपनी बेपरवाही के 
हुँरने के लिये नर्स था चर के गलत कहेंगे । ऐसी बाते 
रोज देखने में आती हैं । इससे यहां पर लिखी गदे हैं कि 
लोग सावधानी रवखें | कभी कभी डाकुर के जेश चाहिये 
उत्तर नहीं मिलता, कुछ का कुछ मिलता है। इसका कारण 
कससममी के सिवाय और कुछ नहों है । डाक्टर पूछता 
है कि रात को नींद आई है या नहीं ? तो रोगी या नसे 
ज़िससे पूछा जाय कहते हैं कि नहों रात के दस बजे से 
म्रातःकाल के पांच बजे तक कुछ आंख सो लग गदे थी । 
सात घंदे तक यदि बीमार को आंख लग जाबे तो काफ़ो 
है । स्वयं दूस घंटे सोनेवाली नस को यदि रात में एकाथ 
दुफे उठना पड़ें तो वह कहेगी हो कि रोगो के अच्छी 
नोंद नहीं आई । यही बात यदि शान्त प्रकृति दुम के 
बीमार को पूछा जाये तो वह कह्ेगा कि कोच बीच में 
चींकते से नोंद खन जातो थी, बाकी रात अच्छी कटी, 
वारबार आंखें लग जाती थीं। और भी साफ रोति से 
उससे पूछा जाबे कि रात में कितने चन्टे सोये तो बह 
लड़ा उड़ी का या संशय भरा उत्तर देगा । कब नींद 
आई? कितनी देर तक्त रही ? इत्यादि घाते का मालूम 
होना डाक्टर के लिये बड़ा जरूरी है, फ्यों कि आीषध में 
फेए्फार करने का आधार इस पर है। किसी थ्ीमार फ़ो 


( ३२२० ) 


पूजे राज्ि में २-३ घंटे नोंद आकर फिर न आई हो, 
से। समझना चाहिये कि रोगो का विद्धौना पूरा न था, 
या रोगो भूखा था । सारो रात का जागरण होजाने से 
आंखें चढ़ जाती हैं। उस वक्त सुस्ती की दवा देना चाहिये। 
रोगो के सम्बन्ध में इस तरह की सारी बातें नस के द्वारा 
डाक्टर के मिलनी चाहिये। नहीं ते वह औषध किस 
बात को देगा? पांच चार प्रश्नों में रोगी की सारे 
हकोकत कछ सुनानेवाली नर्स मिलसो कितनी हैं? 
बहुत ही कम ! डाक्टर के प्रश्न का रुख देख कर जवाब 
, देनेवालो नस बहुत हैं ! एक बड़े डाक्टर की ऐसी आदुत 
थे कि वह नसे से कुछ नहीं पुछझता था और न रोगी के 
सगे रुम्बन्धियों से । बह सोधा रोगियों से पूद्धता -था कि 
तुक्हें क्या है।ता है? कहां दुखता है?! अपनो लेंगली 
रख कर कट्टा । इससे उसे ससय को व्यर्थ न खोने पर भो 
सहक में सहो संही' हाल सालम हाकाला था। सचक 
प्रश्नेसे दिशष्वास ये।र्य कऊारकारी नहीं, है।ती और उलटी 
सोधी ख़बर मिलने से कई रोगियों के प्राण चले जाते हैं। 
जैसे नोंद के विषय में ऐसे प्रश्न ठीक नहीं वैसे ही खाने 
के बारे में अनुपयोगी हैं। “भूख कैसी कुछ लगती है ?” 
ऐसा पूछने को अपेक्षा यह पूछना ठीक है कि क्‍या क्या 
खाया था ! और कब कब ? क्योंकि इससे परी ख़बर 
जिलेगो । अल का पचना और भूख लगता ये दौने कियाएं 


( श्श१ ) 


एक नहीं हैं ते भी इनमें परस्पर में बड़ा सम्बन्ध है । 
कुछ सनथ्य ऐसे हैं जो खाते ते! खूब हैं परन्तु उनको 
पाचनशक्ति उतनी अच्छी नहों है । बहुत खाने का या 
कम खाने का आधार भूख पर नहीं है । पसनन्‍्द्गी पर है * 
भाती हुई वस्तु' और वस्तुओं की अपेक्षा अधिक खाई 
जाती है। किसो रोगो को अल की इतनी नफरत हो 
लाती है कि सामने आया हुआ अन्न अच्छा सैंडीं लगता । 
कितनी ही बार अल पर अरुचि होने का कारण यह 
होता है कि बह अच्छी रोति पकाया हुआ नहीं होता + 
धार कारणों से अल पर अरुचि आकर उपबरतस करने को 
नौबत आतोी है! 

(१) रसेरई बनाने को बुरी रोति। 

'( ३) अज्ष की पसन्द्गी ख़राब होना । 

(३) चाहे जिस वक्त खा लेना । 
: ' (४) भूख कस लगना । 

बोलचाल में इन चारों कारणों को रोगो “मुह 
भूख नहों है” इस एक वाक्य में म्रकट करता है।ये 
कारण परस्पर में मित्र हैं, इससे एकही उपाय से दूर 
नहीं हो सकते, इन चारों को दूर करने के लिये चार ही 
कपाय करने पड़ेंगे । 

(१) रखाई अच्छी बनाना । 

(३२ ) खाने को जिनन्‍त को अच्छी देख कर लाना ।' 


( २२२ ) 


( ३ ) ठीक वक्त पर खाना । 

(४) जो रुचे वही खाने के! रखना । 

रसाई अच्छी पकादे गदे हो, परन्तु बह चाहे किस 
समय खाने के लिये परोसखोी जायगी तो रोगी उसे 
खाजेगः केसे ? कोदे कहेगा कि अपनी इच्छा रोगी के! 
प्रकट कर देना चाहिये, परन्‍त सब रोगी एक समान 
होते कहां हैं ? कोई हठी होता है, कोई मिलाजवाला 
होता है, कोई अबोला होता है, काई लज्जावाला होता 
है, कोई अल्पसन्तोषोी होता है और कोडईे दृष्णावालाः 
होता है | हर एक स्वभाव को बात की बात में समरू ले 
इस प्रकार को नसे होना चाहिये। यदि नस या चर के 
सनृष्य इस बात को न समर्ेंगे तो और कौन सममेगा ? 

लोगों को समझ है कि नसे की आवश्यकता बीसार 
को शारीरिक श्रम न हेने देने के लिये है। परन्तु नसे 
रखने का हेत इतना हो नहों है । रोगो के! मानसिक 
श्रम या दुख भो, न होने दे । नर्स को चाहिये कि मेरे 
ख्याल में कभी कुछ शारोरिक श्रम होजाय तो कुछ हरज 
नहीं है परन्‍त रोगो को सानसिंक श्रम तो ज़रा भी नहीं 
होने देना चांहिये। बड़े बड़े शफाखानों भें ( जो व्यवस्था 
से चलते हैं ) रोगो को किसो प्रकार का श्रम नहीं होता, 
इससे ठनको प्रकृति बहुत जऱदी झुचरती है, परन्त 
खानभो मकानों में इससे सेयथा विपरोत कास होते हैं । 


( शरश३े ) 


नस का अपने आप इस बात को जान लेना 
चाहिये कि रोगी को, कब किस तरह की, सद॒द चाहिये। 
रोगो से पूछने की आवश्यकता नहों है कि “तम्हें क्या 
चाहिये” क्योंकि ऐसा पूछने पर वह सम्यता के वश 
डोकर कहेगा हो कि “कुछ नहों” परन्त जब कभी उसे 
किसी बात को जरूरत होगी तभी वह नस के अ्रास 
न॒ देकर अपना काम आप कर लेना ठीक समकेगा; 
क्योंकि इससे एक तो दूसरे के श्रम देने के पातक से 
बचेगा और दूसरे मन के मुझआफिक काम कर लेगा । 
परन्तु जो रोगी अपना काम आप करने लग गया या 


वैसा करने को तयारोी करने लगा ते। फिर नस की जरूरत 
दो क्या है? उसे दुनिया कह्ढैगी कि नसे है भी तो बड़ी 
बेसमम है । 


इस प्रकार के सेकेड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
जब तक दुनिया में उत्तम शिक्षण नहीं फेला है तब तक 
डाकूर के चाहिये कि रोगी के सब हाल स्वयं जाने और 
उसको सब तरह को फिक्र भी स्वयं करे । यदि ऐमा न 
किया जायगा तो रोगी के चर के या उसके इृष्ट सित्र 
जो कुछ उलठदा सोचा कहेंगे उस पर विश्वास करना 
पड़ेगा और इससे इलाज व्यर्थ हो जायगा या कुछ बुरा 
परिणाम निकलेगा । 


( २२७ ) 


छोटे बच्चे बीमार पहँ तो सनके सारे हाल, नस के 
या बच्चों को मां का कहना चाहिये। परन्‍्त ये दोनों 
बातें हिन्दुस्तान में बहुत कम मिलती हैं। छोटे बच्चों 
के। संभालने में ही नस को ब॒ह़ि को परीक्षा होती है। 
व्योंकि बच्चों से यह नहों पूछा जा सकता है कि ते 
क्या चाहिये? 

याद्‌ पड़ता है कि एक दर्फे मुझे एक विद्वान परुष 
मे कहर था कि बच्चों के शिक्षा देने का मुख्य हेत यह 
है कि उन्‍हें इस बात को फौरन ससभने की आदत हो 
साय कि उनके सामने क्या हो रहा है । वे अपने बच्चे 
के। लेकर रोज एक चित्रकार को दूक्कान पर जाते थे 
अर अमेक चित्र बच्चे को दिखा कर चर आ जाते थे । 
वहां पर दोनों बाप बेठे स्मरणशक्ति से (जो कुछ दृकान 
पर देखा होला) चित्र बनाते थे । फिर दूकान पर जाकर 
देखते थे । इस तरह एक सहोना होगया। इतने समय 
में हो जान पड़ा कि बाप को अपेक्षा बेटे ने दस पंच 
बातें क्‍्यादा याद रक्‍खों और जो याद रकखों उसमें कुछ 
भी गलती न थी । 

अधिक उच्च शिक्षा देने के इस प्रकार का मार्गे 
इोकार किया जाय तो कितना फायदा हो । विशेष कर 
जसे का श्वनदा करनेबाजों ख्ियों को अपनी निरीक्षण 
शक्ति और स्सरण्शक्ति का बढ़ाना बहुत हो जरुरी है । 


है रशप ) 


केवल इन्हों शक्तियों के बढ़ाने से नरसिंग का काम अच्छी 
तरह आ जायगा ऐसा कुछ नहीं है परन्तु इनके न हे ने 
से बन्द हो जायगा। 
कोई केाई नस ऐसी हेशियार होती हैं कि उनके 
सामने एक दर्फ जो काडहे बात हो जाय या कह दो जाय 
तो फिर वह उसे नहीं भूलतीं । उसकी सुपुदुगी में बीस 
पचोस रोगियें का बाड़े होने पर भी, वह हर एक्क रोगी 
को अलग अलग खाने पीने की चीज़ें, औषधि, समय 
आदि को चयान में रख कर बेचक कास करतो है और 
जो कोई कसअह्ष नसे हुईं तो एक रोगी को सेंभालने में 
भो उसे कठिनता पड़ती है, रोगी का भोजन उसके हाथ 
से भेजा जाता हो तो भी उसे यह नहीं मालूम होता कि 
* इस ढक्कुन के नोचे क्या चीजें हैं, क्‍योंकि उसे उस बतेन 
का खोल कर देखने को कभी इच्छा ही नहीं होती । 
यदि तुम्हारो स्मरणशक्ति ठीक न हो और देखी 
हुईं बात बिना लिखे याद न रहती हो ते। जरूर त्म्हे 
लिख रखना चाहिये। ऐसा करने से स्मरणशक्ति बढ़तो 
नहीं है परन्तु जब काम हो न चलता हो ते लिखने में 
क्या ब्रेइज्जती है? जिनकी निरीक्षणशक्ति और स्मरण- 
शक्ति दोनों ही ठोक न हों उन्हें निग के घन्पे में न 
पड़ना चाहिये, क्योंकि वे इस कास के योग्य नहों हैं । 
फिर उनका स्वभात्र कितता ही कोसल और ससत्त्व- 
वाला क्यों न हो । 
]6 


( रशदे ) 


आदत पड़ जाने पर एक आस औषधि की पुड़िया, 
एक आस जल, अन्न, दूध या दवाई सिर्फ आखों से देख 
कर ही बताये जा सकते हैं, द्वाथों में पृड़िया लेकर या 
ण्यालों में दूबा भर कर, थे कितनी हैं इस बात को ठीक 
ठीक वज़न कर बतलानेवाले, कम्पाठयडर और नखंस 
मैंने अपनी आंखों से दुखे हैं । उन्हें इस प्रकार के बेव- 
कुफी के उत्तरे देने का सौका नहों आया कि “आज 
रोगी ने कुछ ज्यादः नहों खाया” । इससे यह नहीं सम- 
ऋमा चाहिये कि रोगो के। बिना साप येोंहो अन्दाज़ 
से औषधि देना अच्छा है। मेरे कहने का सतलब इतना 
हो है कि आंखों का ठोक उपयेाग करने से औषधि का 
ठीक ठीक वज़न किया जा सकता है । यह कुछ कठिन 
जात नहों है । जिस नस में इस प्रक्रार की आदत न हो 
यह नसे के कास के येर्य नहीं है। अच्छी नस को 
सिक्र आंखों से देख कर इतना कहने को शक्ति होना 
चाहिये कि रोगी से कितना दूध पिया; किसलना अन्य 
खाया, इत्यादि | शफाखानों में बहुत दिनों तक कास 
करनेवाले कारकून, हसमाल, झोर रसे।इया जो दाल, 
चावल बगेरः सामान अपने हाथों से लेते दते हैं, उसे 
भो जो तौला जावे तो ठोक ठोक ज़बन में उतरता है। 
इस लोगों के हाथ और - आंख ऐसी सधी हुदे होती 
हैं। परन्तु कई नर्स ऐसी मिलतो हैं कि जेर रोगी. के 


€ २२५७ ) 


सामने असर लाती हैं, अल पर नफरत होने से रोगी कुछ 
नहीं खाता, “अज् भरी हुई थाली वापस जाती है, तो 
भो पूछने पर कह डालती हैं कवि रोगो ने राज़ के मुआा- 
फिक ही खाना खा लिया । 

ऐसी नसे के लिये क्‍या कहें? या तो उसको 
बेपरवाही से ये भूलें होतों हैं या उसका उयान हो ऐसे 
काम में नहीं जाता | वह इतनी हो ससमकौदार होनी 
चाहिये कि यदि रोगी कहे “पानी” ते! पानी का ग्लास 
उसके सामने रखदे। वह॒ नहीं ध्यान देती कि कितना 
पानी पिलाया या पिलाना चाहिये । 

इस जगह सुर्क नसे के! एक उपदेश औरर भी देना 
है ओर वह यह कि प्रत्येक वस्तु के! कास हो जाने 
बाद जहां को तहां रखने को आदत रखना चाहिये। 
क्योंकि न समालूस किस वस्तु को किस वक्त अकस्सात 
जरूरत पड़ जावे ? यदि वे अपनो अपनो जगह रकक्‍खी 
हेंगी तो फौरन मिल जायेंगो, नहीं तो बड़ी भारी 
अड्चन पड़ जाना सम्भव है । 

हाशियार नस इस बात के। जतनती रहती हैं कि 
रोगो के! क्या होता है और क्या नहीं। इस बाल का 
जानना बड़ा भारों शुण है। जड्ुली जानवर और पक्ची 
भो उनको आदतें जान लेने पर सिफे इशारे से इकट्रे 
किये जा सकते हैं । एक नस की रोगी पर दाब होती 


( श्श्थ ) 


है और एक को मूल में हो नहीं | इसका कारण यह है 
कि पहिली रोगी को प्रत्येक हलचल को देखती रहती 
है कर दूसरो नहों। 
रोगी के सन को दश कर लेने का गुण नस में है 

या नहों, इस बात की परोक्ता सस समय ठोक हो सकती 
है जिस बक्त रोगी को अन्न न सुहाता हा, जिस नस में 
यह गुण न हेशगा उसका रोगो, उसो के सासने, प्रतिदिन 
कमजोर द्वाता जायगा, और जिसमें यह गुरा हैं वह 
अपने रोगो के अनेक युक्तियों से कुछ न कुछ खिला कर 
उसको शक्ति को कम नहीं होने देगी । रोगों भी उसे 


देख कर सन्‍्तोष के साथ खा लेता है। इसका कारण 
क्या है? काई कह उठेगा कि नस को डर से ऐसएर 
छ्वाला है परन्तु में इस बात के नहीं सानता। 
शेोगो के खाने पोने में किस अकार को अड्चन 
पहली है यह देख कर उसे किस प्रकार की सहायता देनी 
चाहिये, इंस बाल को जे! समतो हैं वे उसके पेट में 
थोड़ा बहुत अल पहुंचा सकतो हैं । किसो रोग से लेठे 
लेटे कुछ खाथा पिया नहीं जाता और बेठाने की 
हापदर को भनाई है, ऐसी हालत में सिराना लगा रोगी 
का झाथा कुछ ऊँचा कर थोड़ा बहुल खिला पिला देन्‍्ते 
को य॒त्ति नस के सफना चहिये। कादे खिडकी' वगेरः 
खाल कर खाना नहीं खा सकता, कोई बन्द सकाल पे 


( २२६ ) 


खाना नहीं खा सकता, केाई हाथ पैर चेाये सिना भेलन 
सहों कर सकता, किसी के गण्पें सारे बिना रोटी नहीं 
भाती । इन सबके भेकन कराने की युक्तियां नस के 
सुझनी चाहिये । मतलब यह है कि किस रोगी के किस 
सरह भेजन कराना चाहिये यह बात नसे के! जानना 


चाहिये | घाक से हाता ही क्या है? काम में फ़्यान रहे ते। 
हज़ारों तरकोबों से, हजारों के प्राण बचाये जा सकते डर 


और काम में ध्यान न होने से सेकड़ों प्राणों का खंखाल 
मच्च जा सकता है । 
रोगो के! ध्ात होजाने से वह जोर जोर से चिल्लाता 
है और घर के सन॒ष्ये! का आवाजें देता है, परम्त वह 
जिन्हें पुकारता है थे पास होते हैं तो भो उन्हें नहों 
पहचानता ! यदि ऐसो स्थिति हेगई तो उसकी स्थिति 
थोड़ी सी गड़बड़ाहट से या आवाज़से और भी विगड़ती 
है। बहुत बार नसे के ध्यान में यह बात नहीं आती 
और उसको गड़बड़ाहट पूरी नहों होती ! क्‍या यह 
आश्रय नहीं है ? 
बहुत दिवसें से बीमार पड़े हुए रोगी के। और 
बिल्कुल पराधीन पड़े हुए रोगी के जितनी कुंकलाइट, 
“मेरा यह नहों हुआ, वह नहों हुआ” इत्यादि बातें नसे 
के बारबकार कहने से दौती है उतनी और किसोसे नहीं । 
यह बात भी यदि नस के ध्यान में न आई ते बह नर्स 


(६ रेइे० ) 


बनो हो क्‍्यें ? नसे की इस प्रकार की सूखेता से भगवान 
जाने कितने रोगियों के व्यर्थ त्रास भोगना पड़ता है 
और कितने रोगी प्राया त्याग करते हैं। बीसार को 
बीमारो यदि कम न होती गई या असाच्य हागई ते! 
यह सहज है कि वह कसजोर हाता जायगा। जे बात 
वह एक सास पहले स्व्रयं कर लेता था यदि आज उससे 
वह नहों बन पड़ती ते इसमें उसका क्‍या दोष है? 
एक सहोने पहले वह अपने आप अपने पेरों से मारो तक 
लचघुशडूा करने के जा सकता था, अब भो उससे जा 
सकने को शक्ति होना ही चाहिये। ऐसा कहनेवाली 
नस, नस हो क्यों हुईं । उसको शक्ति कभी को कस हेगईे, 
उसे पराधोन हुए कितने हो दिन द्वाग्ये, इस आात के 
जिसने न जाना, वह नस योग्य सद॒द्‌ क्लिस तरह दें सकतो 
है। ऐसी सरत में जब तक नसे के (यह विश्वास देकर 
कि सेरा श्रोमार अशक्त हेगया है) सद॒द देता न से 
या अकस्मात केाई दूसरा मनुष्य आकर उसे मदद न दे. 
तब तक रोगों के दुःख भोगते हुए रहना पड़ता है। 
यह कमजोरों और पराधीनता यदि लकलते से या अपस्मार 
से (१ 7 ० 7०७/००४१ ) एकदुम आगया हो ते बात जुदी 
है। परन्तु रोगों के पास रात दिन रहनेवाली नस के 
यह बात अवश्य जानमा चाहिये कि रोगी को बोसारी' 
प्रसिदिन बढ़तों ते! नहों जा रही है रोगो कमजोर ते 


( रहे१ ) 


नहीं द्वाता जा रहा है, इत्यादि झ्थोंकि बह जितना 
समझा सकतो है उतना दूसरा केाई नहीं समक सकता । 
अत्यन्त कमजोरी पेदा करनेबाली बोसमारियां बहुत 
दिनों की हो हेाना चाहिये ऐसा कुछ नियम नहीं है। 
एकाएक बहुत से उल्टी दस्त होजाने से ऐसी कमज़ोरी 
जा जातो है कि रोगो खड़ा नहों रह सकता । इससे 
वह अपने पलडु पर जा पढ़ता है और वहां से इठता 
भी नहों । बहुत दिनें का बीमार थोड़े दिन बाद काई 
दिन वह उठकर चले ते! उसे जारबार संभालना चाहिये 
नसे के! समझना चाहिये कि उसे चक्कुर आना संम्सव है, 
सम्भव है कि बह बेसुच होजाय, सस्‍्भव है कि उसके 
प्राण तक जाते रहें । परन्तु नस इस बात को ओर ध्यान 
ही क्यें देने लगों ? यदि उनसे इसका कारख पूछा जाय 
तो कहती हैं कि रोगो इस बात के नहां पसन्द करता 
कि केाई उसके सामने खड़ा रहे या उसके साथ जाजे। 
एक मसहोने पहिले ही उसने यह कह तक दिया है 
इटयादि । एक सहीने पहड़िलें उसके शरीर में शक्ति थी 
और इसोसे उसने कह दिया हेागा कि मेरे साथ केाई न 
आओ । परन्तु आज ऐसी अशदक्त शा में भी वह ऐसा 
हो कह्ेगा यह केते जाना ? अच्छा उसने ऐसा कहा भी 
ते! भी नस का कतंव्य यह है कि उसके कहने के न साने 
और कुछ न कुछ कारण निकालकर उसके आसपास बनी रहे। 


( रहे२ ) 


एकदम उठ बेठने से या खड़े होजांने से चक्कुर आकर 
गिर जाने और सर जाने के अनेक्त उदाह्रण अनेक 
अफाखाने में सिफ इसलिये हेगये हैं कि रोगी के पास 
मदद देने के काई भो हाजिर न था। अशक्त सनुष्य 
के! ठीक समय पर खाना पीना न मिलने से बहुत हो 
कमजोरी आजाती है और बहुत दिन तक एक ही जगह 
पड़े रहने से जी ऊब जाता है। वह उठ कर खड़ा होने 
का यत्र करता है कि बेसुथ हे! पड़ता है। ऐसे हजारे 
उदाहरण भिलते हैं। 

बहुत दिनों तक बीमार पड़े रहनेवाले के शरोर में 
अंहुत ही कमजोरी होती है। इससे वह नसे को बेपरतवा ही 
का बलिदान न मालूस कब हे पड़े यह नहीं कहा जा 
सकता । नस अच्छी होगी तो रोगी को भी अच्छे रास्तें 
सर लगा देगो । वक्त पर बदन पोंछना, औषधादि होना, 
कपड़े बदलना, खाना पीना आदि रोगी अपने आप 
'करनें लगता है और जो सेली कुचेली, बेपरवाह चसे 
जलाद गई तो रोगी भी उसी का अनकरण करता है 
“कैसा गुरु देता चेला” । 

नस में ये दी दुगूं ग कभी न होना चाहिश्ने( १) 
इस बात को न देखना कि रोगी के आस पास क्या हे। 
'रुहा है और उसकी प्रकृति में क्या कसी व ज्यादसोी है 
( २) सन्तसाने अनुसाने का कर लेना । जैसेः-- 


( शहे३ ) 


(१) डाइटरों को नये नये रोगी यौर नये नये 
सेग रोज देखने को मिलते हैं इससे जे सहज सें कह 
सकते हैं कि शरोर में रोग ने कितना सजुबत पेर जमाया 
हैं। परन्‍त यह कहना कठिस है कि बीमारी का अखोर 
कथ हेगा ! औरों को तरह उनके अनुमान भी कई बार 
गलत हो जाते हैं। उदाहरण के लिये मानलो कि किसो 
का पांव टूट गया । डाबटर उसे हाथ में लेकर फौरन 
बता देगा कि पांव कहां पर टूटा है। ऐसा कुछ नियम 
नहों है कि परंव अमुझ समय ही देखना चाहिये । चाहे 
सुबह देखे चाहे सन्च्या समय । टूटा हुआ हाड़ जब तक 
फिर जुड़ न जाय तब तक टूटा ही रहेगा। यहो हाल 
और बीमारियों का भी है। अनुभवों डाक्टर रोगी के 
मुख को देख कर उसको नाड़ी देखकर, फौरन रोग का 
निदान कर सकते हैं और यह निश्चय कर सकते हैं कि 
बीसमारो साथ्य है या असाधउय । 

परन्‍ल सब रोगों को परोक्षा नाड़ी से नहों है! 
सकती । बहुत से रोगों को परीक्षा होने में या उनका 
परिणास क्या ढागा ? इस बात का अनुमान करने में 
रोगो को प्रकृति का बारोकी से अभ्यास करना पहता 
है। यही नहों उसका चर, मुहह्ला, रास्ते शहर को सफाई 
आदि बातों का भो विचार करना पढ़ता है। फिर 
चिक्षित्सा शुरू को जातो है। क्योंकि इन सब बातों 


( २३७४ ) 


का सनुष्य शरोर पर थाहा बहुत असर हुये बिना नहीँ 
रहता । रोग से मौत हुईं, ते! भी यह कभी नहों साना 
जा सकता कि सिफ रोग से हो भौत हुई क्योंकि वाक्य 
कारणों के भार से भी, साच्य रोग असाध्य हेाजाते हैं। 

बहुत से डाक्टर मन॒ष्य के शरोर के देख कर एक7- 
एक कह देते हैं कि“तम्हारे शरीर में कुछ रोग नहों है तम 
सहज में सौ व तक जीते रहोगे” परन्तु मेरे रूयाल में 
इस तरह को सलाह देना पागलपन है। कभी कभो ऐसे 
कहने वाले भी मिलते हैं कि “यह व्यवस्था से रहा तो बूढ़ा 
होने तक जीता रहेगा”? । सालूस होता है कि ये लोग 
इस बात को नहीं सोचते कि वाक्य कारणों का शरीर 
पर क्या असर हेता है| सुर्रे यहां पर दो रोगियों को 
बात याद आती हैं। एक के चुटने को पाली उतर गई 
थी, डाक्टर ने उसे ठिक्काने बिठादों।| बह थोड़ी देर 
बाद फिर निकल गदई। दूसरे रोगी के डाक्टर ने कहा 
कि लुम्हें कोई बीमारी नहीं है। नस ने दोनों रोगियों 
पर अच्छी तरह ध्यान देकर डाक्टर से हाल कहे | एक 
का पाली बिठलाना न जबिठलाने जेसा हे। गया और 
दूसरा औषधि पानी बिना मरते मरते अख़ीर समय तक 
शफाखाने से रक्‍्खा गया । 

बहुत बार ऐसा होता है कि रोगो की बोभारी 
बहुत हो दछिपो हुई होतो है। इससे उसे विशेष प्रात 


( रेशेपू ) 


नहीं हाता और डाक्टर का यान भी ठचर नहीं जाता। 
अतएव रोग की सच्ची परीक्षा भी नहीं ह्वोती । डाक्टर 
जिस वक्त उसे देखता है ठत वक्त खाने पोने को व्यवस्या 
ठीछ से कहे, औषधि पानी से कहो, या शरोर के 
पोंद हालने से कहे, वह हेशियार और अच्छा जान 
पड़ता है चाहे फिर उसकी स्थिति रात भर में बिगड़ कर 
भर जाने को हो क्यों न हे ? घड़ी भर में सर जाने: 
की हो क्यों न हो ? डाक्टर का ऐसा आग्रह कभी न 
होना चाहिये कि नसे उसके सासने, इस प्रकार रिपोर्ट 
करे कि वह डाक्टर से भी अच्छी जानकार है। नस के 
चाहिये कि डाक्टर के आते हो, सबसे पहिले जो छुदछ 
बीती हो उसकी सारी कच्ची हफ़ोकत डाकुर के सुनादे । 
न॒ उसमें छुदछ नसक सि्च मिलाबे ओर न अपनी राय; 
क्योंकि नस की रिपोर्ट पर डाक्टर का स्वस्थ रहता है । 

प्रत्येक रोगी की नाड़ी नसे के चार पाच बार 
देखना चाहिये । वह ऋब कसम होती है, उसझा स्वरूप 
किस बक्त पलटता है, यह बात उसे डाक्टर के। बतलाना 
चाहिये। न का काम है क्षि जब नाड़ी ऋमभोर चलती 
है। तब ठसका वेग कितना होता है, रोगी की प्रकृति 
कैसी दवा जाती है, बुखार कितना घट बढ़ जाता है, 
वगेरः २ सब देख कर लिख रकखे । क्योंकि ही रोगी के 
पास सदा रहती है, डाक्टर नहीं रहता । 


( ३६ ) 


“ओह | वह लो बोलते बेलते एकाएक सर गया 
अरे |! वह तो अभी चार दिन भी बीसरर न रहा, देखने 
में भो बरा नहीं जान पड़ता था, आज सुना है कि सर 
गया” । ऐसे ऐसे आश्चय और शोक के उद्गार डाक्टर 
आअरर नसे के मुख से भी सुन पड़ते हैं। परनन्‍त यदि ससे 
हर एक बात के बारोको से देख कर प्रकृति का हाल 

*जान लेती ते फिर कुछ आश्चरय न होता । 

अच्छी नस यदि अपने रोगी के हाल अच्छी तरह 
न कह सको ते! उसे बहुत बरा सालम होता है और 
चर नहीं पहता। लिसपर भो डाक्टर के सामने उसके 
कहने को अपेक्षा अच्छी था बुरो, रोगो की प्रकृति हुई 
ते फिर कुछ पूछिये हो सत ! नस का माथा चढ़ जाता है, 
ऐसी हालत्त में उसे करेच भी आ जाता है। इसका अभि- 
प्राय इतना हो है कि नस सब कच्ची हकीकत कहना नहीं 
जानतो ऋोर डाक्टर अनुभवशुन्य है। उसे यह आन नहीं 
है कि नसे से क्या क्या जानना चाहिये | हेशियार अर 
अपने रोगी को ख़बर रखनेवाला डाक्टर नर्स की कही 
हुई कच्ची और उपयेगो ख़बर क्रो बाबत ससका कृतआ 
होता है । 

(२) अमुक रोग छे, सौ में इतने मनुष्य भरते हैं, 

सुस प्रकार को गिनती करने से विशेष जान प्राप्त नहीं 
हे।ता । एकाच बड़े शहर में; किस जाति में; किस प्रकार 


६ हेरेछ ) 


के घनन्‍दे करनेवालों में, किस हिस्से सें, कौन कौन से रोग 
किस असाण में मिलते हैं; और किसी प्रकार के राग 
चाले सें, अमुक घर में ही अधिक रृत्य क्‍यों होती है? 
इस तरह का ज्ञान प्राप्त हे जाय तो उप्क्के रोकने के 
उपाय किये जा सकेगे। सकोर अब इस ओर ध्यान देने 
लगी है। प्रत्येक चर में भी, किस संजिल पर या कहां 
उ्यादा बीमारी होती है, इस बात को खेशज” कर, उसके 
इलाज करने को तजबीज भस्यनिसिपेलिटी यथा सकोर 
करने लगी है अथोत्‌ यह बात साफ और निर्विवाद है 
कि एक घर टूबित है और कोई नोरेोगो सन॒ष्य उसमें 
नहीं रहता, यह जान कर कौन ऐसा मनुष्य द्वागा जो 
उसमें जाकर रहेगा? 

मिल्कियल, जिस तरह बंश पररुपरा में चलती है वेसे' 
ही कदे रोग भी प्रत्येक कुल में चलते हैं। कारखानों की 
तरह, क्‍या रोग और कया मौत, जहां उन्हें अनकल 
स्थान और मुहझा सिलता है, वहीं अपनी जगह कायस 
कर लेते हैं। जब हमें यह बात सालस है लब इसकद 
नलुपाय करना क्या हमारा कतेव्य नहीं है ? 

अमुक चर में असुक्क रोग बंशन है और यह बढ़ा 
भयड़ुर है। इस बात के जानने के बाद हर केाई कह 
सकेगा कि वह कुटुरुब जल्दी ही नाम शेष हो जायगा, 
पर इधर कई ध्यान नहीं देता । कोई अज्ञानता से, ते। 


( रेरे5४ ) 


काई दरिद्रता से. आखें झौर कान हेतले हुये भी, रोगी 
घर में ही रहते हैं, परमेश्व( का हवाला देशर रहते हैं । 
यदि साफ़ कहें तो परमेश्वर पहिले हो इस बात को 
सूचना दे देता है कि कहा पर खराबी है परन्त हम 
लोग उसे मानें तलब न । हस लोगों को ते! आदत ही 
ऐसी डहे। रही है कि यदि स्वयं परमेश्वर स्व से आकर 
भी कहे कि “यहां न रहे, रहेगे ते! भरोगे” । ते! भी 
उसका कहा न सानेगे । 


औ5&5 प्र ४525 25 5४5 औ5 टघटौ5 &5 25 


न हु 
$ प्रकरण १७वाँ ; 
हम 


बीमारी के बाद की कमजोरो॥। 





रोगी जब तक बीमारी में सुब्तिला रहे तबतक 
उसकी किस तरह ख़बरदारों रखना चाहिये और केसे 
उसकी शुश्रुधा करना चाहिये। अभी तक हमस इस बात 
का विचार करते रहे | बोमारो मिठजाने के बाद कम- 
ज़ोर रहतो है, उस हालत में भी येही बालें कास 
आदेगी सो नहीं है | बोमारो की ख़ास हालत में जिस 
चीज को रोगो का मन खाने को चाहे वहचोज उसे देने से 
बसा आुंछ नुक़सान नहीं होता, परन्तु बीमारो के बाद को 
कमजोरो में दूं देने से भारो हानि होतो है। 


( रें४० ) 


बीमारी से उठ बाद रोगो को 'खाने ही खाने को लग जाती" 
है।जो चीज उसे पसन्द होती है उसके लिये ठसकऋा जी लल- 
चाने लगता है कि “कश् खाऊँगा” इत्यादि और वह उसे मिल 
भी गदे तो थोड़ी सी सो उनको ठृष्ति नहीं होती । ऐसी 
बस्तु खानः कुपथ्य करना है | इससे बीशाणी लौट आती 
है और सयंकर परिणाम लनिकलला है। बोसमारो सिदे' 
बाद कमजोरी को हालत में. रोगी को क्या खिलाना 
चाहिये ओर क्या नहीं, सो डागुर की' सलाह से ठहराना 
चाहिये, क्योंकि डाक्टर के सिवाय इस बाल के ठहराने 
का अधिकारी कोई नहीं है। ब्ीमारी को हालत में डाक्टर 
रोज देखकर इस विषय को सूचना देता था, अब डाक्टर 
रोज़ नहीं आता चार पांच रोज में देखता है, उसका सके 
कप्म चर पर आा ठहरता है। वह अच्छी होती है तो 
अपना फोर डाक्टर का काम अकेली कर लेतो है। 
बीसारो अच्छी होने बाद खाने पोने को लापरवाही 
होने से, या घर के श्रादुसियों के लाड़ से रोगी के सर 
जाने के सेकहों ठदाहरण हमारे सुनने में अरे हैं। में 
क्रह चुका हूं कि बीसारो से उठे बाद रोगा को “खानेह्ी”? 
की सूकती है। जो चौज देख पड़े उसे कह खाना चाहता 
है। इसके लिये वह नस को खशामद्‌ करता है, घर के 
सनुष्यों से या स्नेह्टी सम्बन्धियों से हुठ करता है, रोया 
करता है।घर के मनुष्य बयेरः स्नेह से कहो या 


( अधर ) 


ऋंभलाने से कहो नसे के हाथ पेर जोड़ कर वह चीज उसे 
खाने को दे देते हैं। परन्तु उनके हस कृत्य का भयंकर 
परिणास निकलना बहुत संभव है। कभी कभो ऐसा भो 
होता है तक बीमारी अच्छी हो जाने पर भी बीमार को 
बिल्कुल भूख नहीं लगती । वह अज्ञ नहों खा सकता | 
इससे उसमें शक्ति आने में बडो देर लगती है। उसे जल 
वायु के परिवतंन से लाभ होता है। परन्तु जब तक 
आबवोहबनोा तबदोल करने को शक्ति उसमें न आ 
जावे तबतक नसे को चाहिये क्लि लसे भारी भोजन न 
कराते और जो कुछ खिलाया जावे वह वक्त पर 
खिलाया जावे । 

बीमारी के बाद की कसभओरो में कुपथ्य से हो 
हानि नहीं हातो, बहुत दिनों से एकहो जगह पड़े रहने 
की वजह से बोसार के असूकन आई हुईं हेतो 
हैं। इससे वह कुछ अच्छा होते हो ( अपनो शक्ति का 
विचार न कर ) जुरूरत से क्यादा घूमने फिरने लगता 
है, खुली हवा में बदन खोल कर बेठ जाता है, घंटों 
गप्पे मारने लग जाता है, दिल बहलाने के लिये कोई 
अख़बार या नाबिल पढ़ने लगता है तो ४-४ घंटे पढ़ता ही 
जाता है। इससे उसका साथा दुखने लगता है। अशक्त 
सनृष्य के गरस कपड़े ज़रूर पहनने चाहिये, परन्तु वह 
पतली सलमभल का क॒तों पहन कर फिरने लगता है । इस 
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( २४२ ) 


तरह की नादानी का परिणास यह होता है कि बीमार 
के शरोर में जल्दी शक्ति नहीं आती । अशक्त रोगी के! 
बच्चों को भांति संभालना पहता है। उसका शरीर और 
सम दोनों कमजोर हे गये हेते हैं। जब तद् थे दोनों 
ठीक रास्ते पर न आजावं तब तक, अपनो बुद्धि से नस 
के! इन्हें संभालना चाहिये | बीसारो के हटते हो रोगी 
के! स्वच्छ, ताजी और विपुल हवा की और भी ज्यादः 
जरूरत होती है । इसलिये आबोहवया बदलने के 
लिये रोगी को सुबह शाम कुछ टहलना चाहिये। 
जो रोगी ऐसा नहीं कर पाते उनमें बहुत दिनों तक 
शक्ति नहीं आती । उन्हें बुख़ार नहीं हेता, कद दुख 
नहीं हे।ता; खाँसी नहीं आतो, शुल उठता है, परन्त 
सनमें शक्ति नहीं बढ़ती और उनके चेहरे पर रौनक 
नहीं आतो । ऐसी द्वालत में अगर उन्हें नोचे की संजिल 
में न रख ऊपर की संजिल पर हो रक्‍खा जावे तो उनमें 
कदछ शक्ति अर हेशियारो आने लगे। जो शख्स, 
गरीबी के कारण चर छोड कर कहीं बाहर नहीं जा 
सकते, यदि वे एक काठरी में से दूसरो केठरी में हो 
जाकर रहें तो उन्‍हें फायदा भालम हेःने लगे । जगह 
पलटने का, था आाबाहदा तबदील करने का, परिणास 
बहुत ही शीघ हे।ले लगता है और इससे रोगो के 
अच्छा लाभ पहुंचता है | यह बात प्रतिदिन के अनुसव 


( २७४३ ) 


को है। जो धनवान हैं, जिन्हें हर बात की अनुकूलता 
है, उन्हें आधोहवा पलटने के लिये देश परदेश में जाना 
कुछ कठिन नहों है; परन्तु विचारे ग़रोब, जिन्हें अच्छी 
तरह पेंढ भर कर, एक वक्त भो खाने के नहों सिलता, 
वे क्‍या करें ? उनके लिये घमो्थ सावेजनिक आरोग्यगह 
( जहां खाने पोने, औषधि पानो देने और सेवा शुश्रूषा 
करने का उत्तस प्रबन्ध किया जाय ) बनाये जायगे तो 
कितने हो प्राणियों का बचाव हे!गर और कितने हो 
कुटुम्लों को गहस्थी चलेगी । 

बहुत से सन॒ष्यों का सत है कि बोीभमारो मिटो कि 
रोगो चढ़ा हुआ । परन्तु यह सत भूल भरा हुआ है। 
बीमारी की जेसे बहुत हो अवस्थाएँ हैं बसे हो बोभारी 
के बाद को कमजोरी को भी बहुत सी अवस्थायें हैं। 
और उस कमजेरी के ठहरने का समय भी एक सा नहीं 
होता । यदि बोसारी सामूली हुई ते उसके बाद 
को रहनेवालोी कमजोरी बहुत थाड़े समय तक रहती है 
और यदि बीसारी-भयड्ूर हुई ते उसके बाद की ऋम- 
जोरोी भं बहुत दिने तक रहती है। और कभी कभी 
ता वह निए्चल होती ही नहीं । 

बोसारी में जिस तरह अच्छी शश्रषा की आवश्य 
कता है, बेघोी हो आवश्यकता उसके बाद को कसजोरो 
में भो है। परन्तु इस बात के सब सनदय नहों जानते । 


(६ २४७ ) 


श्रेष्ठ शुत्रषा का जिन्हें अनुभव है वे जान सकेते हैं और 
बतला सकते हैं कि नसे यदि अच्छी और दयासमयी न 
हुईं ते हजारों रोगो मर जांयगे ; कितने हो रोगी जल्स 
भर के लिये पराधीन होजांयगे और कितने ही जीवन 
से घबड़ा कर आत्महत्या करने में प्रदत्त हो जांयगे। 
बोसारो से बच कर प्राणों की रक्षा हो जाना और बांत 
है और पहले को भांति सशक्त और नोरे।ग हाना दूसरी 
बात है। सशक्त और नोरोग हेानाः उत्तम शुश्र॒वा के 
परिणास में हेशता है। कभी कभी तो नस के अच्छी 
शुश्रुषा करने पर उन बॉसारें केा भी फ़ायदा पहुंच 
जाता है जिनके बारे में डाक्टर लोग हाथ समेट लिये 
होते हैं । 

बेचारे गरीबें के! नस नहीं मिलती । उन्हें बीमारी 
से उठते ही' कमजोरी की हालत में हो ( जबकि शश्रषा 
की आवश्यकता समिट नहों जातो) काम पर जाना पड़ता 
है। इससे उनको बीमारी लौट आती है और उन्हें 
प्राण 'लेडने होते हैं। ऐसे आदुभियां के घर में जाकर 
देखने से उनको सच्चो स्थिति मालूम है! जातो है। 
धर में कसानेवाले आदमो के बीमार पड़े रहने से खाने 
पोने की भी दिक्कुवत रहती है। ऐसी हांलत में नर्स 
कहां मे आबे? सारे चरवाले जिसके आधार पर हैं, 
ससके बीमार हेाजाने से वह स्वयं बोक सा सालूस हेने 


( २४४ ) 


लगता है, क्येकि बीमारी में काम आनेवाले कपडे, लत्ते, 
ओऔदषध पथ्य आदि आवश्यक चीज़े उसके सिवाय और 
कौन लावे ? ऐसे आदमी देवयेग से अच्छे भो होगये 
ते! बिलकुल नोरोग और सशक्त नहीं हो पाते । उनको 
कोमारो पलटती है और अन्त में उसी बोमारो में उनका 
देहान्त होजाता है। यदि चघनवान मनुष्य गरोबों के 
लिये हवा तबदोल के लिये तथा अन्यान्य॑ बाते का 
सुभोता कर देंगे तो बहुत सी असाध्य बोमारियां अच्छी 
हो जांयगो । 
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नस कैसी होना चाहिये । 





नस के काम का यह मूलतत्त्व है कि वह रोगी के 
चेहरे को देखते ही या उसकी च्चो के! जानते ही, इस 
बात का सममले कि रोगी कैसा है और उसे क्या 
चाहिये ? तथा रोगी के कहने का परिश्रम न उठवा कर 
स्वयं उस काम को पहिले से ही करदे । यदि किसी के 
सुपुद एक नाजुक हार्मोनियम कर दिया जाता है ते 
उसे ठोक रखने के लिये खूब कार पोंढ और सेमाल 
रक्‍्सो जातो है। रोगी हरमोनियस से विशेष नाजुक 
ओर कोमतोी है। हार्मोनियम काड़ पोंढ से ठीक रह 
सकता है परन्तु रोगी को सिफ्‌ फाड़ने पोंडने से कास 
नहीं चलता । दोठे बच्चों को सेंगालने वाली पुरानी 


( २१४७ ) 


इाहयां होती हैं। वे हमेशा कहा करली हैं कि उनके 
ऋहने को बच्चे ससकते हैं और बच्चे जे। कहते हैं 
उसे वे समझती हैं। जैसी ये समकतो हैं बवेसशा और 
कोदे नहीं .सममरता । 

इसी तरह नस को रोगी को चयों से, हलचल से, 
आवाज़ से यह समझ लेना चाहिये कि उसे क्या हो रहा 
है। रोगी को कृति में क्या क्या अच्छा बुरए हो रह! है 
नस के इस बात का सूक्म ज्ञान होना चाहिये। उसे दस 
बात का पूरा पूरा विश्वास हो जाना चाहिये कि जो 
कुद मेंने जाना है वह ठीक है और मेरे सिवाय रोगी को 
स्थिति को और चेहरे को ऐसी परोक्षा दूसरे को होना 
असम्भव है। ऐसी नसे से एकाधथ दुर्फ गलती होनो 
सम्भव है परन्तु वह देर से या जल्दी अच्छी नस' होवेगो हो । 
... को रोगी के सुख की ओर देखने की परवाह नहीं 
कपातोी, जिसके हंसता हुआ और रोता हुआ रोगी एक 
सा देख पड़ता है, वह नस अपना घंदा किस तरह कर 
सकेगी और नास कैसे कमा सकेगी। उसे नस नासही 
नहीं शोभा देता । वह नसे कभी नहों हो सकती । 

“रोगी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि 
ससके पास कोई रहे” इस प्रकार के बहाने बवेपरवाह 
नस बनाया करती हैं। कदरचित उनका ऐसा बहाना 
सहो भी हो, क्योंक्ति क्या रोगियों को और क्‍या बच्चों 


( श्टध८द्ठ ) 


का, यह अच्छा नहों मालूम होता कि उन्हें कोई नजर 
कद रक्खे । परन्‍त जो नस चतुर होती है वह रोगी के 
या बच्चों को, यह नहीं सालभ होने देती कि वह उसकी 
देख साल रखती है। बच्चे के। या बोसारणथ्को क्‍या 
हीता है, इसके सममने के लिये, दिनरात उनको ओर 
देखते रहने को कोई जरूरत नहों है । दुनिया सममतोी' 
है कि जिसे शुश्रणा करते करते बहुत दिन होगये हों 
ऐसी नसे अनुभव बाली होती है, परन्तु ,ज़्यादा दिन 
बिताने से ही कुद अनुभव नहों आता । दोटी छोटी 
बातों के बारोकों से देखने को जिसे आदत न हो, 
उसे अनुभव ञआा नहीं सकता चाहे फिर ससने रोगो के 
बिछौने के पास बेठे बैठे बरसे'ही क्‍यों न बिता दिया हो 
ऐसी नसे का उपयोग हो क्‍या ? आधे गगरे पर पानो | 
पचास साल तक एक्ही प्रकार को गलती करनेवबाली 
नसे के इस बात को अनुभववाली केसे कही जायगो कि 
भूलें केसो केसो हुआ करती हैं। “हमारे बड़े बूढ़े योही 
करते आये हैं? कह कर हठ से, अपनो भूलों के ठीक न 
करनेवाले आदभियों या नर्सों के लिये क्‍यों कर कहा 
जा सकता है कि इन्हें अनुभव होगया है।तोभो दुनिया 
में ऐसे बहुत से आदमी सिलते हैं जो थों कह कर कि 
यह हमारे “बाप दादों का बनाया हुआ चर हैं” श्ढढे व 
आरोग्य नाशक सकान में रहते हैं । फिर उसमें बीमार 


( रछई ) 


पढ़ पड़ कर चाहे सनुष्यों करा संहार हो क्‍यों न होजाय। 
सोहल्ले में छ्म से मनुष्य सरने लग गये हों, घर में चूहे 
सरने लग गये हों, इतना हो क्यों ? साल में दो चार घर 
के मनुष्य भ्री सर जाते हों, तोभी उसो घर में पड़े रहने - 
वाले मनुष्यों को कमी नहीं है, जगह जगह मिलते हैं। 
ऐसे सनुष्यों पर अनुभव का क्या असर हो सकता है? 
अपने पर आई हुई विपत्ति भोगने पर भी जिनको आंखें 
नहीं खुलतों, वे शीरों पर आई हुई विपत्तिसे क्या शिक्षा 
ग्रहण कर सकते हैं। एक सन॒ष्य ने ख़राब बाल को और 
बुरा फल भोगा, उस फल को ओर ध्यान न देकर बेसोही 
बात करनेवाले कद्दे आदमो होते हैं। यह जान बुर 
कर आग में पेर रखने जैसा नहीं है तो और क्या है। 
अच्छी बात का अनुकरण करने में कुछ हित और बद्धि- 
सानो है भी; परन्तु बुरी बात के अनुकरण करने में क्या 
घरा है? 

अपने आपको नस कहलवानेबाली बहुत सो 
बाइयां ऐसो सासूली बातों का भी (नसिंग के सूलतत्वों 
को भो) नहीं जानतों । मुझे इसका रह रह कर आश्चर्य 
होता है ! नस को इन तोन बालों का ज्ञान सबसे पहले 
होना चाहिये कि (१) बीसार किसे कहना चाहिये (२) 
उसके साथ केसे बतेना चाहिये और (३) उसे पशु न 
समझ कर केसे सभा वना चाहिये। 


( २४० ) 


किसी भो धन्‍्जे के! लेली जिये । उसको अच्छी तरह 
सम्पादन करने के लिये अपना कतंव्य क्या है इस बाल 
को प्रत्येक मन॒ष्य को ( ज्ञो ठस चन्घे को स्वोकार करे ) 
सममकनतना चाहिये। क्या इस बात का जानना हर एक 
सन॒ष्य का कास नहों हे कि उसे अपने काम में किस 
तरह [सफलता होगी और कैधा कास करने से लोग भला 
कहेंगे। लोग 'हँसेंगे, या बुरा कहेंगे, इस भय के कारण 
ब॒रा काम करने से रुफने में कुद विशेष बड़प्पन नहों है। 
अपना सन हो ऐसा होना चाहिये कि अमुक कास 
नोति विरुदु है, अतएव करने येग्य नहीं है, इस तरह 
को हृढ़ता चारण करले | इस पर भो डाकुर और नसे 
का घन्धया तो ऐसा है कि उन्हें सदा जोते हुये आदुभो 
से कास पढ़ता है। इज्ली नियर को तरह उन्हें इंट पत्थर 
से फास नहों पड़ता । यदि यह बात नस ने अपने आप 
न जानो तो बह पूछ पूछ कर कितना सोखेगो । 

जिन्हें अपने कास को करने का होंसला होता है, 
जो अपने कास को आनन्द आर उत्साह से करते हैं, ते हर 
व्रक्त स्वयं अपने चित्त को सनन्‍्तुष्ट रखते हैं और रोगी के 
हित को ओर धयान रखते हुए काम करते हैं, रोगी की 
स्थिति केसी है इस बात को जासने के लिये रोगी के 
लकलीफ न होने देकर बार अर उसकी नाड़ी धोरे से 
देखते हैं और शौच केसा होता है इसे जानने के लिये 


( २४१ ) 


'औरों की न कह कर स्वयं देखते हैं। उनकी निगाह 
ऐसी तेज़ होती है कि मल सूत्र को रड्भत में थोड़ा भी 
फरक हो तो उनके उयान में आये बिना नहीं रहता। 
शौच भांड भ्रच्ी तरह साफ़ किया गया है या नहों इस 
बात को वे एकाथ अत्यंत सूहम से सक्षम घठ्बे के देख 
कर बता सकते हैं । । 

उनके ध्यान में ये सब बातें लिख सी जाती हैं कि 
“रोगी को पै्सोना आया था नहों ? रोगी अच्छी तरह 
भो मन किया या नहों ? उसे नोंद कब और केसो आई ? 
उसका अड्भू चिकना है या खुखुरा ! औषधि पिलाते हुये 
उसे न्रास होता है या नहीं” इत्यादि । 

रोगी से क्या खाया ? कितना खाया ? कब खाया 
आदि की खबर यदि डाकऋुर के वक्त पर नहीं मिली, 
या खबर देनेवाली नसे रोगो के पास नहों हुऑं, सो रोग 
का निदान या रोग को चिकित्सा करने में डाकुर को 
इतनी ज्यादः अडचन होती है कि जिसका केाई हिसाब 
नहीं । कभी कभी तो खबर न मिलने से डाक्र के हाथ से 
भो चूक हे।ना सम्भव है। रोगी को पोठ को या कसर की 
चसड़ी सुख होते ही नस का उयान ठचर जाना चाहिये 
और नस के चाहिये क्षि डाकुर का ध्यान उचर आकर्षित 


करे, जिससे छाले न पड़ने की लतजबोीज की जा सके । 


( २७५२ ) 


“कड़ापन है या सकन है, रोगी दुबला होता जाता है 
या मेाटा, उसकी शक्ति चटतो जातो है या बढ़तो” 
इत्यादि बातों का ज्ञान नस के होना चाहिये और 
इतनी भी शक्ति होनी चाहिये क्षि वह ये सब बातें 
डाकूर का समझा सके | उसमें छोटो माता, बड़ी सांता, 
खाज, सोतोजराव वगेरः चमड़ी के फोड़े, फुन्सोी को 
बीसारियों को पहचानने की भी शक्ति होना चाहिये । 
नस के यह बात सालस होना चाहिये कि जरूस में 
राच हैाती है तो ठंड लग कर बुखार आता है अथबरेत 
नसे में इतनो शक्ति हाना चाहिये कि वह ठंढ मालूस 
है।ते ही यह कह सके कि अमुक स्थान में राध है। नस 
को यह शक्ति हाना चाहिये कि यदि रोगों बुखार में 
बेसुच हो गया है। और साथ हो साथ वह दद से चिह्लर 

उठता है। तो बता सके कि रोगो का मूत्र बन्द दहे। रहा 
है और उसे निकालना चाहिये। उसमें रोगी के बदन 
पर हाथ लगाते ही सममने को शक्ति होना चाहिमे 
कि रोगी के! बुखार आगया या भचहीं, और आगया तो 

कितनी डिग्री के लगभग है। इसो तरह उसे यह भी 
जानना चाहिये कि जुखार रोज आशा है या एक्रतरा 
है।ता है या पाली आतो है; जाड़ा देकर बुखार आता 
है या बसे ही आ जाता है, आता भी है ते! फिस समय 
आता है झोर कब तक रहता है । 


( शप३े ) 


नम के चाहिये कि उसके हाथ में बीमार के देने के 
इलिये शो ओऔषर्य आते उसके लेबिल और आओदषधि देने 
को सूचना को भलोभांति पढ़े, औषधि को गन्ध के पहन 
चान रखे ,ओर उससे कुछ संशय हो ते! उन ओऔदषधियें। 
में से कुछ को चख भी ले । प्रत्येक दवा के! चखने को कोड 
ज़रूरत नहीं है और ऐसा करना कुछ ठोक भी नहों है, 
क्योंकि उसमें खतरा है, औषधि तैयार करनेवाला मन॒ष्य 
यदि होशियारो से काम करनेवाला हुआ तो उसके हाथ 
से ऐसी भूल हाना असम्भव सा है, हजारों बार में भी 
एकाध दुर्फ भूल होना कदगचित्‌ हो सम्भव है, परन्त 
इस भूल से भी अनथ देना सम्भव है। इससे नस के 
चोहिये कि दवा देने के पहिले लेबिल आदि देख कर 
अपने हृदय को खात्नी करले । स्वयं नस में ये बातें होना 
पाहिये, लोगों के कहने से कुछ फायदा नहीों। क्योंकि 
रोज उठ कर कौन कहेगा और कहा हुआ काम कब तक 
चलेगा ! नस दवा के! सूंचने की, या चखने को फिक्र 
क्यों रखने लगो ? जिस नस के अपने रोगी को कुछ 
फ़िक्र नहों है, जिसका ध्यान रोगी को ओर न हेकर 
रास्ते के तमाशों को ओर है, वह रोगो की पुकार के 
सो क्योंकर सु्नेंगी और यदि सन भी लो ते वह कैसे 
जानेगो कि यह किसको पुकार है। यदि उसको अपने 
काम पर ध्यान न होकर किसो और हो तरफ छ्ेया तेः 


( २१४४७ » 


वह रोगी के पानी भांगने पर अखबार आदि ससके 
सामने न करेगो क्यों ? ऐसी नसे के हाथ से रोगो के 

अपना चाहा हुआ पद्ाथ क्यों कर मिलेगा? ऐसी कस 

अ्ोषधिकी शोशोी लाती है तो औषधि नापने का ग्लसा 
भूलती है और वह भी लाती है तो औषधि पिलाने 
का प्याला नहों साफ करतों । उसे साफ करगे लगी से 
हाथ में सेन्‍्पानी का बतंन ग्रिरा कर खाने पीने के बतेनों 
को तोड़ फोड़ डालती है । अखोर में इस गड़बड़ से चिड्ड- 

चिड़ाती हुई अस्वच्छ प्याले में अन्दाज से दवा भर कर 

रोगो के पिलातो है। उसमें से भी कुछ रोगी के मंह 
में गया, कुछ नाक में, कछ बिदौने पर, कछू जमीन पर 

और कद स्वयं नसे के बदन पर । यही दशा खाना 
खिलाते समथ भो होतो है; दच आया तो शक्कर नहीं 

भात आये ले! नसक नहीं, नमक भी आया तो थी नहों 
इत्यादि | ऐसी नस, यह लाई, वह भूली, इसे पकड़, उसे 
छोड़, करलो हुईं इधर की उधर और उचर की इृचर 
बराबर “घांव पाव” करतो फिरती है। 


ऐसी नस के पूछा जावे कि रोगी सेता हैया 
जागता तो वह नहीं बता सकतो । यदि रोगी सेतता है 
. ता बह रोगो के जगाते हुये नहीं चकती कि रोगी -के 
कुछ चाहता है या नहों ? और रोगी जगता हो तो उसका 


( ९७५ ) 

कहीं पता हो नहीं लगता । रोगो के रात में ज्वर आया 
है यह न जान कर वह उसके कमरे में कगरग करती हुदे 
अँगीठी” रख देती है और प्रातःकाल में ( ठंढ के समय 
रोगी के फांपते हुए भी वह कमरे की खिड़की और 
द्रवाजों के। खेल देती है। ऐसी नस के लिये यदि यह 
कहा जाय कि उस के हाथ, पांव, कान, आंख, हृदय; सब 
फटे हैं ते! कुछ गलत नहीं है | हृपटा हपटी और गड़बड़ 
किये बिना उसके पेर नहीं टिकते । यदि उससे कहा 
जाय कि दरवाज़ा बन्द कर दो ते! वह उसके पास लौोटना 
छोह कर आपके नज़दीक आ जातो है, जिससे दरवाजा 
बन्द किया कि पोछे खुल जाता है| वह नहीं जानतो कि 
ह लका हाथ कहते किसे हैं। यदि उसे पेर दबाने के 
कहा जाय ते! वह इतने जोर से दबातो है कि बाल टूट 
कर बललेाड हाजावें। यदि इस तरह लनित नये फोड़े 
होने लगे तेश। खिचारा रोगो आराम हेाने तक जियेगा 
केसे ? चोज बस्त रखने के लिये टेबिल होती है और 
सेने के लिये पलद्र, परनन्‍त वह इस बात के भूल कर 
रोगी के पलद्भू पर भांति भांति को चोजें के! रख देती 
है। वह इस तरह के कामे के परिश्रम से थक कर पलड्भ 
कोईस पंर या निवार पर एकदस जा बेठती है। इससे 
इस या निवार ठठ जाती है और वह स्वयं गिरदी 
गिरती रोगो के! भो ले गिरती है। 


( रेप ) 


यदि ऐसो भूलें बढ़ी और पुरानी डोकरियें से हे। 
तो कुछ आश्चय नहों, परन्तु सोखोी समको झुघरी हुई 
नसों के हाथ से होतो है ऐसी हालत में पूछा जा सकता 
है कि नस कैसो होना चाहिये ? ते! वह “आज्ञाकारिणी 
कौर विश्वासपात्र ह्ना चाहिये। ये दोनों गुण घोड़े 
और नौकरे। तक में होने चाहिये। विचार कीजिये कि 
कुछ नरसे अपने रोगो के पास जाकर बैठ जाती हैं, 
हाथ पेर हिलाने का नाम भी नहों लेतीं और चंटें तक 
स्रस्थ पड़ी रहती हैं । ऐस) नसे रोगी के किसी काम की 
नहीं होतों और न उनसे डाकर के कुछ ख़बर ही 
सिलती है। कितनी हो बार ऐसा भो होगया है 
कि रेागो के बिलकुल ठण्डा होजाने पर है नस के 
उसकी खबर भूल में भी नहीं हुईं और रोगी सर गया । 
कादे कह जऔैठतो है कि आंख लग गई है परन्‍्त 
वास्तव में ऐसा नहीं है। रोगी के कंठ में घरोदा 
लग गया है परन्तु नम, रोगी नींद के खुरोंटे भर रहा 
है, कह कर खुद भो नोंद में खुरोठे भरने लगती है। 
यह सच है कि दोने से जाते हैं, प्ररनच्तु एक का 
सेना समय पर बन्द होजाता है और दूसरा हमेशा के 
लिये से। जाता है। यदि कोई उससे कहे कि रोगी सर 
गया ले वह बावली सो होकर उसे हलाइलाकर ता 
कर देखती है । 


( श५७ ) 


हाकटर का कहता झानना नस का पहला काम है। 
जप के यह कभी नहीं सेचना चाहिये कि डाक्र के 
हुक्म सानने की कोई ज़रूरत नहीं है । केवल 'हुक्स' 
के अनुसाइ बताये हुए से काम नहों चलता है, कुछ 
लुड्टि का भी काम में लाना चाहिये। परन्त यह 
बात डाकूर और नर दोने के ध्याच में नहीं आती । 
नर्स को जे। हुक्‍्मों की एक त्रात यहां पर कहता हूं बात 
वास्तव में अनो हुई है | एक दिन एक नखे के। कहा गया 
के रोगी के। नींद से जगा कर दवाई स देना । नस ने|यह 
झुना कि दवाजे बन्द कर घर के चलती बनो, और आई 
फिर दूसरे दिन तोसरे पहर । जब्न उससे पूछा गया कि 
“कल रात से तुम्हारा पता नहीं है, तुम कहां गद्दे थो” ते 
कहने लगी कि “डाकुर ने कहा था 'रोगो के जयगाना सत! 
इसी से में घर चलो गदे थो” । ऐसी झज्ञाक्रारिणी बाई 
नसे का छाम करने लगेगी तो न भमालूम कौत कौन 
अनथ हो ज़ांयगे, यह नहीं कहा जा सकता, ठंड के 
समय में भी वे खिडकियों के बन्द न करेगी, क्योंकि 
डाक्र ने उनसे कहा नहों, या उमके बन्द ढोने पर 
(रोगी के चक्कूर आने लगे ते सी ) बे खेलेंगी नहों, 
क्योंकि डाकूर से नहों कहा । ऐसो बाइयें भूल से भी नहीं 
जानती कि कायदा किदला नाम है। उन्हें एक फौजी: 
क़ायदा माल है। शिड़को खेले, या बन्द करे, कहते 

[7 


( रेपके ) 


ही वे खेलेंगी या बन्द करेंगी और जब्य तक दूसरः हुक्म 
न हो वह काम बेसा ही रहेगा व्योंकति दूसरी आज्ञा होने 
तक बेसा ही रइने को आज्ञा है ऐसा वे सममली हैं। 
अपनी बुद्धि से तन्रिक भी काम नहीं लेतों ! शेसी नस के 
भरोसे पर केसे विश्वास किया जावे? 

रोगी को स्थिति कैसो है, इस बात के! जानने के 
लिये बीच बोच में रोगी को नाड़ो देखना यह नस का 
मुख्य कर्तेव्य है। रोगी ने कितता खाया, उसके कैसी 
नींद आई, जो नोंद आई वह गाढ़ी या बीच बीच में उड़ 
जाती थो, बह रोगो चौंक उठता है स्रप आवाज सुन कर 
जगता है इत्यादि बातें चसे के ध्यान देकर देखना 
अआहिये । नोंद्‌ में चोंक ठठना यह खराब लक्षण है। नींद 
स्वस्थ आलतो है या यो ही थोड़ी सो आलस्य आ जाती 
है, नोंद में कपड़े खोंचता है, या खासी आली है, 
खांसी सूखो है या कफ गिरता है, कफ में रून गिरता 
है और उसमें बू भी हैया नहों, उसको रद्भूत कैसी 
है बह पतला है या गाढ़ा, श्वास लेते हुए छातो 
बजती है या नहों, शौच रोज होता है या नहीं, रोज 
होता है ते। कब होता है, कितनी द्फे होता है, सल बंधा 
हुआ होता है या पतला, उसका रज्भ कैसा है, उसमें आंब 
थारक्त भो गिरता है या नहीं, शौच जाने के पहले या पीछे 
पेंट में भमरोह होता है या नहीं, और यदि रोगी बच्चा है 


( २५६ ) 


ले! उसके सल्न में छोटे २ सृत के साफिक कोड़े मरते हैं 
या नहीं, इत्यादि -बातें नस के खब ध्यान के साथ 
देखना चाहिये । परन्‍ल मट्टी नर्स बन बाते पर प्याज 
नहों दतों 4 

यदि रोगो फुस्फुस को बोसारो में पड़ा हे। ते। देखना 
चाहिये कि श्वासेाचछवास केसा चलता है, दम. फूलता है 
या नहीं, बोमार किस करवठ से सदा सेता है, करवट 
बदल कर सेने में उसे क्या तकलीफ हेतो है, ये अत्यन्त 
सहत्व को बातें हैं। इधर नसे का ध्यान जाना ही चाहिये। 
, चस के बीसार क्रेः यदि हृदय रोग (०४४ 8०७७०) छुआ ते। 
इस बात का कादे भरोसा नहीं है कि केवल करवट पलटतले 
हुए भी रोगी के प्राण न चले जायेंगे। ऐसे बीमार बोलते 
बेहोश होजाते हैं और श्वासाशवास बन्द होकर उनके 
प्राण चले जाते हैं। ऐसे सौझे पर नर्स के रेगी के मुह 
को ओर तकते न रह कर कृत्रिस रोति से 5 वासेछूबास 
शुरू करने का प्रयत्न करना चाहिये। 

नसे का यह बड़े महत्व का काम है कि वह इस बात 
के देखे कि डाकूर की लिखी हुई ऋौषधि के पिलाने पर 
रोगी पर उसका क्या असर हुआ | जैसे कुदनाइन देने से 
आऋान बहरे होजाते हैं, साथा लिनलिनाने लगता है, 
गला जलने लगता है इत्यादि बाते नस के मालूम होना 
भाहिये। इस लक्षणों में से एकाघ लक्षण प्रकट हो तेः 


६ शरेद० ) 


वह नस के ध्यान के बाहर न होना चाहिये | बहुत हो 
कस ऐसी ने हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान है। कि क्िना- 
इन से स्मरणाशक्ति में कुछ फेर पड़ जाता है ओर उनके 
रोगी की स्मरणशक्ति में फरक पड़ जाने पर कद चित हो 
उन्हें यह बात सूझतो है कि क्विनाइन से यह हुआ है। 
यह बात उन्हें मालूम भी क्येंकर है। ? जब उनको 
स्मरशणाशक्ति स्वयं ठिकाने नहीं होती तश्र फिर इस बात 
की खेज करे ही कोन ? 

अच्छी नसे अपने रोगी के। कभो नहीं पूछतों कि 
#तुर्के क्‍या हेरहा है? तुझे केसा मालस होता है?”, 
वे रोगी को चयो से ही सब समक लेतो हैं। यह इस 
क्षात को बिना किसो तरह को पुद्द ताद किये हो 
ऊझौर और तरह से भी जान लेती है। वह सिर्फ 
अपने आपके ही होशियपारों को नानो नहों समर 
बेठती । हु 
झौषधि का या परण्य का जेश बक्त एक बार ठहरा- 
लिया जाता है उसी समय रोगो के पास यह वस्त 
लेजाने की परिपाटी है। से! न ले जाकर बार आर 
“यह ला वह लाऊँ” इत्यादि कह कर रोगी के हैरात 
करने सें क्या फायदा | जिस समय जे। चोज लाने को हो 
उस्र समय यह ले आये बस होगया । रोज रोज रेणो से 
प्रश्न करने में क्या फायदा ? खोसार सनुष्य को बोलने न 


( २६१ ) 


देना चाहिये परन्तु जिसका पाला ऐसे नस से पड़े उसके 
सन्ताप का कया ठिकाना ! 

बांत यह है कि प्रत्यंक नस के जानकार होना 
बाहिये। उसकी हरेक घोली सच्ची होनो चाहिये। उसे 
पर डाकुर अ रोगी दोनों का भरोसा होना चाहिये | यह 
भरोसा कैसे हो सकता है औरर केसे वह इस काम के 
कर सकती है यह कहना कठिन है। इसके लिये उसे 
चाहिये कि वह अपने रोगी के पास चाहे जैसी गप्पें न 
मारे । रोगी सम्वन्धी जे! कुछ बात कहनो हो वह चाहे 
जिसे मनुष्य से न फहे जिसका पूछने का हक हो उसो से 
कंहे औरों से इसना हो कहना काफो होगा कि स्थस्थ 
नहीं है। नसे का स्वभाव शान्त और प्रमाणिक होना 
चाहिये। उसको चर्म पर श्रद्दा और कास पर भक्ति 
हीली चाहिये । ठसे अपने चन्दे का गाढ़ अभिसान होना 
चाहिये क्येंकि परमेश्वर के दिये हुए प्राणों को रक्षा 
करना उसके हाथ में है। वह समझदार, सुशील, पुरझता 
उमर की ओर कुनव॒तोी होना चाहिये और जे। कुछ 
ससकी आंखों के सामने आते उसे अच्छी तरह अपने 
ध्यान में जमा लेने को उसमें शक्ति होना चाहिये। 


रा **ऑऋआऋऋकूूषा 
करेंट ् 
| प्रकरणा १६वां 
5 अदा पद बे्क कक 


छोटे छोटे बच्ची को केसे 
सेंभालना चाहिये ? 





बाइयो ! अब तुस्हें एक कात कहना और बाक़ो 
रहा क्‍या सुर्के अपने घन्जे सें प्रायः छोठे छोटे बच्चों 
के सेंभालने के लिये प्रसद्॒ आ्ाजाते हैं। वे बच्चे अपने 
महों होते और अपने के संभालने पढ़ते हैं और जो प्रेस 
इस अपने बच्चों पर नहों करते यह दूसरे के बच्चों पर॑ 
करना पंडता है तथा करना चाहिये । है 
.._ यहां तक बहें मनुष्यों को शुश्र॒षा कैसे करना चाहिये, 
इस विधय में कहा गया है जे। बातें बढ़ें आदूसो को 
सेवा शुश्॒षा में करनो प्रड़ती है थे छोटे बच्चों को सुश्रषा 
में भी करनी पड़तो हैं। जैसेः-जिस कमरे में रोटे अच्चे 


( २६३ » 


से! रहे हों उस कमरे के खिड़को, दूवोजे, बन्द कर दिये 
जायें ते! हमारी अपेक्षा बच्चों का जी जल्दों घटता 
है। घंटो हुई और बन्द हवा से एकाच रात सुजए 
देने से बच्चीं को तकलीफ न होती हो से नहीं है 
परन्तु इसका परिणतन एकद्स देख नहीं पड्ठलता । यदि! 
वही बच्चा, हमेशा ऐसी जयह सुनाया जायगा ता वह 
फीकका, अशक्त, “रे २? करनेबाला, तिनके से हाथ पेर 
बाला, पेटल, 'ठों टों आवाजवाला' चिटडुचिडा, इत्यादि 
लज्ञणवाला होगा और यह परिणाम बन्द हता का है। 
छोटी माता, त्रढ़ी माता, आखें दुखना इत्यादि रोग 
लसे जल्‍दी ही पक्षडेंगे और विशेष कर इन्हों का वह 
शिकार भी होगा । 

ताजी व शुद्ध हुआ को आवश्यक्षता बड़े आदुनो की 
अपेत्ा छोटे बच्चों को ज्यादः है! बढ़े आदुमियों की 
अपेला, दोठे बच्चों को सदी भो जल्दी हेतो है। इन 
दोनों बातों को अपेज्ा, एक तीसरो बड़े ही महत्व को 
बात यह है कि छोटे बच्चों को भमलीनपने से जितना 
नुक॒त्तान हीवा है उतना किसी से नहीं ह्ेत्ता / दोटे 
बच्चों के कपड़े, बड़े आदसी की अपेक्ष/ जहदो और बार 
खार पलटना चाहिये | अस्वच्छ घरों में झेटे बच्चों को 
रखने से उनकी प्रकृति बहुत शोघ खराब होती है। 
छोटे बच्चों के जमीन पर सुलाने से नुकसान होता है । 


( शेष ) 


उन्हें पलड परया पलने में सुलाना चाहिये। नहीं ते 
कोई कहीं से आकर उसके शरोर पर चढ़ जाथगढ। 
छोटे बच्चों के लिये थोड़े ओढ़ने से कास नहीं चलता 
और बंहुत को जरूरट नहों है। वह जगरता हे यां 
सता, उसे बिल्कल उचाड़े रखना योग्य नहीं है और 
भारों गृदही ओढान! अयोग्य है।ये संख बातें नस 
के देखना चाहिये। बच्चा सेता हो सो उसके सुख पर 
सढ़ाना नहों चाहिये। बच्चे को मां निरन्तर काम में 
गथों रहतो हैं, इससे उसे अपने बच्छे के सेमालने के 
लिये अबकाश नहीं मिलता, अतएवबं नस के च्यान देना 
आहिये । 

व चचे बहुत जकरूदी डरते हैं। यदि उनके सन में 
एकाथ वस्तु का, या सनुष्य का, भय बैठ जाता है तो 
वह शीघ्र ही दूर नहीं द्वाता | द्सलिये यह जिसमें चॉक 
उठ ऐसी सारो आधाज से उसके पास नहों बोलना 
चाहिये। ख़ास कर उसको नोंद कभो महों उड़ाना चाहिये। 

जिस आवाज से तसम नहीं ऑौंकोगी उसी आयाज से बच्चे। 
सहज में चॉक उठेंगे, यह बात भल न जाना चाहिये! 
ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि बोभार बच्चे भय से चोंक 


कर सर तक गये हैं। 
बच्चों को खाने के बारे से तुके खूब ध्यान रखना 


चाहिये । खाना ठोक मसुकरेर वक्त पर ही सिलें, इस बात 


_ रहदेष ) 


को खुध ख़बरदारी रखना चाहियें। बच्चे के एक दस 
खूब न खिलाना चाहिये। बच्चे खिलाये पिलाये बाद 
. यदि उलटी करदे तेः समझना चाहिये कि दूध था भोजन 
जथादा दे दिया गया । इसी सरह बच्चों को कमर भी 
नहों खिलामा चाहिये। क्योंकि इससे उन्हें चेन नहों 
पड़ती । जुबरद॒स्तो उत्तके गले में नहों टूंसना चाहिये। 
नोंद आने के लिये अफ़ियून जैसा मादक पदाथे कभी 
नहों देना चाहिये ( यदि डाकुर हो अफियून देने को 
कहे तो बासही जुदों है ) बच्चा खब रोता है, उसे 
शान्‍्त कर सुलाने के लिये शफ़ियन दी गे और बच्चा 
सर गया इस लरह भां के हाथ से बच्चों के सरने के 
खनेक उदाहरण सुमने में आते हैं। ऐसी गलतियां 
खिचारे गरीबों के यहाँ होती हों सेः भी नहीं है, बड़े 
बड़ें ज्ोमानों के यहां भी ऐसी घटनाएँ हो जातो हैं। 
सालबे जैसे अफोसचो देश में अफ़ियून खानेबाले बहुत 
से मनुष्य पाये जाते हैं । उनको ऐसी समक है कि अफि- 
यून सब रोगों पर चलनेबालो सहोषधि है। अफियून 
से शक्ति बढ़ती है, यह समझ बड़ी भूल भरो हुईं और 
घातको है। उन्हें इस बात (को कल्पना भी नहों है 
कि अफियन से क्या २ भयंकर परिक्षाम होते हैं। बच्चा 
रोने लगा कि दे अफियन, बच्चा सेया नहों किदे 
जफियून, बच्चे ने कुछ खाया नहीं कि दे अफ़ियून और 


( रदुदे ) 


कुछ हुआ कि दे अफियन |!!! इस लरह वक्त बेवक्त 
अफियून देने के बाद दे, रे, खेलने के लिये भो बच्चे के 
हाथ में अफि्यन की डिल्ली । यह डिल्बी प्रायः टीन को 
होतो है। उसमें बाजरे से लेकर मटर जिलनो अडी अफि- 
यून की गोलियां हमेशा रकखोी रहली हैं ( अथाोत २ 
ग्रेन से लगा कर ३०-४० ग्रोन तक्ष अफियून उसमें रक्‍्खी 
रहती है ) बढ़े आदसो के लिये भो अफि यून को ३ ग्रीन 
की मात्रा काफी समझी जाती है। इतनो अफियुन छोटे 
बच्चे के पेंट में चली जायगी तो उसे सारहों न डालेगी ? 
डिल्बी का दक्कुन भी प्रायः ढोला होता है जो जरा सा 
धक्का लगते ही' खुल जाता है। उसमें से अफियन को 
कालो काली रोलो बाहर गिर जाती है। बच्चा उसे 
हाथ में उठा लेता है और बाल स्वभाव के अनुकूल मुख 
में रख कर निगल जाता है; घोड़ी दर में बच्चा बेहोश 
हो माता है। सां सोता हुआ समक पलने में सुला देती 
हैं परन्त बहुत देर तक जब बच्चा नहीं आागता सब वह 
बफ़चे को देखने को जाती है और बच्चे को मरा हुआ 
या मरने को हालत में पातो है। ये बातें रोज मेरे 
देखने में आती हैं। इसमें एक अच्वर भी गलत नहढों है । 
सा और दाद को गफलत से बच्चों के प्राण जाने के 
सेक्षहों उदाहरण में तुम्हें दे सकता हूं । परन्तु यहां पर 
एक दो उदाहरण देना ही काफो है। 


( रुदेझ ) 


जिस बच्चे को सा के पास से लड़ा लिया है (याने 
दूध पीना छड़ा दिया है ) उन ख़्च्चों को ठीक संसय 
पर बार बार कायदे से ऊपर का दूध पिलान? चाहिये। 
एक दस से खब दूध नहीं पिलाना चाहिये! 

एक दिन मेंने एक बाड़े के बच्चे को देखा। उसे 
कपरा रूपरी से उचके अत्ते थे। वह छोर से हाथ 
पैरों को तोहता था और शआाँखों को फेरता था। डसको 
अवस्या कोई एक व को थी। उसकी मां को कहीं 
जीम्हने को जाना था या कथा शुनने को जाना था; 
उसने यह सोच कंर कि घर आने में देर लगेंगो बाहर 
' लाने से पहले रोज की अपेक्षा तिगुना दूध पिला दिया । 
इसका परिणास यह हुआ कि बच्चे का पेट फूल गया 
और उसे ठचके आने लगे । इसमें आश्चर्य कुछ नहीं है । 

दूसरी बात-एक भां को कास करने के लिये 
'आहर जाना पढ़ता था। उसके एक छोटा बालक 
था। उसे वह अपनी बच्ची ( सात आठ वर्ष की ) के 
सिप॒द कर जाती थी। यह बच्ची अपने छोटे भाई को 
ठीक सभ्य पर बिना किसो प्रकार को भूल किये दूध 
चिलाती थी | एऋ दिन कोई सहसान सस घर में आय 
उसने देखा कि बज्चो छोठे बालक को दूध पिला रही 
हैं। उसने कहा कि “बाई सेंभलकर, त्‌ उस बच्चे” के सुंख 
के। न जला देना” लड़कों ने उत्तर दिया कि “भेया के 


( दे८ ) 


दूध पिलाने के पहले में आपने सुख में दूध रखकर रोज 
देख लेती हूं कि मुख जला देने के लायक तो नहीं है” 

,. मैंने जो ऊपर कहा है कि छोटे बच्चों, को ख्ब 
संभालना चाहिये उसका यह सतलब नहीं है “कि बच्चों 
को सदा गोद में लेकर फिरले रहना चाहिये। बच्चा 
यदि अच्छा, सशक्त, और खेलतला हुआ दो और इहया में 
सभो न हो तो बच्चे को खेलने देना हो अच्छा है, 
गोद में ले दौड़ना ठीक नहों।| बच को सदा गोद सें 
लिये रहने को टेव बुरी है। खेलते हुए बउचों को यह 
अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे गोद में लेलें। कोई 
ऐसा करता है तो वह रोने लगता है | 

सेंने, एक बार, गोरागट, देखने योग्य, गुदग॒दे 
शरोर का खेलनेवाला एक खबसूरत बचा देखा। वह 
एक घोबन का शच्चा था। वह दिन भर अपना कास 
करती थी और काम के समय बच्चे को जमोन पर दोड़ 
देती थी । वह बच्चा बोच बीच से लंठ बेंठता था, चढड़ी 
मेंरेंगता रेंगता द्रवाजें तक जाता था, पीछे आजाता था, 
सठता था फिर सो जाता था । यही. क्रम चल रहा था । 
उसे फकिसो खिलोने को जरूरत न थी । एक बिल्ली का 
पर्चा! था, वह बालक कभो उसको मृ झेंपकड़ता था, कभो 
परंद खोंचता था, कभो उसे छुपाता था। इस लिये अपने 
आप' खेलता था। उसको मां उसे स्हिला धुला कर साफ 


हे 


( श५६६ ) 


करती थी अच्छे कपड़े पिन्हा देती थी और सभ्य पर 
खिला कर अपने पास डी उसे छोड़ देती थी । बच्चा 
किसी से नहीं डरता था । कादे उसके पास आता तो वह 
रोता नहीं' था बलिकि हँसने लगता था। मेरे पास वह 
बच्चा करोब् करोब एक साल भर रहा परन्तु मुर्के याद 
नहीं आता ऊि मेंने कमी उसे दिन या रात में रोते 
हुये दखा या सुना ह्ढो। 

मेरे मत में यह चाल व्यथें हो बढ़ गई है कि बच्चे 
केश अपने आप खेलने न देकर गोद्‌ में उठा खिलाया 
जाता है । 

बद्ा यदि किसी वस्तु की ओर ध्यान देकर एक- 
टक देख रहा हो तो इस बात को कोडे जरूरत नहों है 
कि दूसरो वस्तु दिखा कर उसके ध्यान के बेंटाया 
जावे । बच्चे के झंबेरे में न रखमा चाहिये क्योंकि बहा 


. चर कुछ दिखाई न देने के कारण वह सुस्त हो जाता है । 


एक समय एक बच्चे के लेकर कुछ पदेवालो सियां 
ज्ेरे पास रात के वक्त अबेरे में आईं। जे इस बात की 
प्रकट होने देना नहों चाहतों थीं कि वह बच्चा जोता 
है। खाना खिलानेवाली के सिवाय वह बचा किसो के। 
नहीं जानता था। उस बच्चे की संभाल ध्यानपूर्वेक्ष बड़े 
प्रेम से हाती थी, तो भी बह बच्चा आखिरकार पागल 
लिकला । इसका कारण तम्हारे ध्यान में आागया होगा । 


( २७० ) 


बच्चे के होशियार, पानोदार और चमन्‍्कार होने 
में प्रकाश को और खास कर सूर्य के प्रकाश शी बड़ी 
भारों ज़रुरत है। यह ठोक होने पर भी इस बात को 
भूल न जाना चाहिये कि सं के प्रकाश के (लिये बच्चे 
के नंगे बदन, धूप में न फिरने दिया जाये । 

बच्चे के सेने और उठने बेठने की जगए अपेरा 
न होना चाहिये। उसके कमरे में खूब उजेला रहना 
चाहिये। यानी ऐसी तजबीज हेोनो चाहिये कि द्नि 
भर उसमें प्रश्राश पहुंचे । हां, कुछ बीमारियों में बच्चों 
के अंधेरे सें रहने को डाक्टर लोग तस्शी दऋकरते ह और 
उस समय बेसा करना येग्य सी है। 

तुमसे से कितनी हू! नसों को आठ आप्ट नौ 
नो बर्ष काम करते हो गये । इस शर्से में तुम्हारी 
मदद से कितने ही बोसारों ही व्याधियां दूर हुई 
होंगी । इससे सहज में तुम्हारे च्यान में आ खायरार 
कि समाक के लिये तूस कितनी उपयेगी हेर । क्षितली' 
लड़कियों को बचपन से ही-पांच रूः ब्य के बय 
से ही-अपने छोटे भाई बहिन के सेंसालना पड़ता 
है। ऐसी लड़को जन्‍म से हो न्त होती है, यह कई 
तो भी कुछ अनुचित नहों है, इससे में कहता हूं कि 
छोटे बच्चों का आरोग्य, जीवन, सर्दस्स जैपा तम्हारे पर 
अवल/म्बित है वैसा और क्रिसी पर नहीं। 


( २७१ ) 


यह कितनी बड़ी जोखिम है । परन्तु में समझता हूँ 
(के छोटे बच्चे जैसे मु्े सहाते हैं बैसे हो तुम्हें भो भाते 
हैगे। बच्चों पर प्यार करन! ये स्त्रियों का स्वाभाविक 
चर्म ही है. । बच्चों को केसे संभालना चाहिये यदि यह 
तम्हें अच्छी तरह आ जायगा तो तुम्हारे पास में रहने 
थाले बच्चे नी रोगी झौर सुखी रहेंगे। 

सब बातों का सार एक बार फिर में तुम्हें कहता 
हूं; कि छोटे बच्चें के लिये ताज़ी हवा अवश्य ही होना , 
चाहिये । 
जिस करे में बच्चा सेता हो, उसके खिड़की, दुर्धाजे 
सब बन्द कर देने से एक दो अंठे में हो बच्चा बहुत 
श्ीमार हो सकता है । इतने में हो जी बालक स्वयं 
बोसार हो, उसके कमरे में जलतो हुईं अंगोठी रखदोी, 
और बच्चे के! दुस पांच सिलट सेने दिया ( किवाड़ 
बगेरः बन्द हुये ) तो फिर पूछिये ही सत।! बच्चे 
का मारते के लिये फिर किसो भो सद॒द को ज़रू- 
इस हो नड्डी । इसपर भी यदि बच्चा, फुसफुस सम्बन्धी 
बीसारी से घिरा हुआ है ते इन सब सामग्नियों के 
ओर से मरेंगा और अवश्य मरेगा। मैंने ऐसो अपसत्युएं 
बहुत देखी हैं कि ठंढ के दिनों में किवाड़ आदि 
'अन्द कर ऑअगीडी जलते हुये कमरे में सुला देने से बच्चे 
मर गये । द 


( २७२ ) 

थीड़े दिनों पहिले रेसिडेंट साहिब के यहां से मम्मे 
खुलौबा आया कि “शीघ्र आकर मेरे सालो के देख 
जाहइये कि कल रात में जब साया तब बहुत अच्छा, 
तन्दुरुस्त था और प्रातःकाल देखा गया तो बेहोश मिला । 
कदाचित्‌ क्षग तो नहीं है ?” यह बुलौवा आते हो तुरंत 
में उनके बंगले पर पहुंचा और देखा तो द्बोजा खुला 
हुआ है और साली बिल्कुल अच्छी तरह सुध में आया 
' छुआ है। वह बेसुध क्‍यों हुआ, इसको बहुत जांच को 
परन्‍त कोई न बता सका । आखिर मेरी दृष्टि उसको 
खाट के पास की झगीठी के पास गदे। मेंने उसो वक्त 
उससे पूछा कि कया यह अंगीठी रास भर यहीं थी ? 
उससे कहा "हां !” सेते समय शोत बहुत था इससे 
कोयले सुलगा कर इसके सराने रख दिया, था और में . 
किवाह बन्द कर से! गया था ।” उस केादरो में एक ही 
दु्वोजा था और खिष्ठकी थी हो नहीं । दुवोजा बन्द कर 
दिये बाद लाजोी हवा आने का मार्ग हो न था। अंगोठी 
और श्वासे।छछूवास से कोठरी को हवा बिगड़ गदे और 
इसी से बह बेसुच होगया । प्रातःकाल में सदि उस केाटठरी: 
का दुर्वाजा किसी ने न खोला होता और उसे ताजी हवा 
मिली न हेशती तो वह थोड़ी इ) देर सें मर गया होतः १ 
उसके अच्छे होने में न औषध हो खयी न पानो हो, 
केश्न ताजी हवा से वह अच्छा हेाशगया। उसको जगह 
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कोड बच्चा होता या उसके पास हो कोई बचा सेता 
होता तो वह अवश्य ही मर जाता। बढ़े आदूसो पर 
दूषित हवा का असर होने में देर लगती है, परन्त लेटे 
बच्चों के न ते अच्छे हेने हो में देर लगती है और 
नमरनजे ही सें। 

एक समय सुर्के एक लखपतो श्रोसान्‌ के यहां जाना 
पड़ा + उसका सकान एक बड़ी हवेली थी । उसमें एक 
सुन्दर और सुशोभित दीवानखाना था जिसमें उसकी 
स्त्री अपने दोटे बच्चे के! जांचों पर लेकर बेंठो हुईं थी । 
दीवानखाने में जाने के लिये एक | दुबोजा था। बह भी 
बन्द अंचेरगुप जोने के मुंह पर ही था । जीने के नोचे एक 
तल घर था जिसमें अफ़ियूच को पेटियां ठोंस ठोंस के 
सरों थीं। जो ने से ऊपर जाते समय साग दिखिलाने के लिगे 
दिया लेकर जो सनुष्य आगे २ चलता था उसके दीवान- 
खाने के दूवोजे में जाते जाते दिया जुझ गया। लजोने से 
फूपर पहुंचते हो! मेरा जो सचलाने लगा। उस समय 
मुर्खे ऐसा होसे लगा कि खूब हवा में सें कब जाऊंगाः। 
दोवानखाने में चार खिड़कियां थीं, उनमें दोहरे किवाड, 
थे, बाहर से रश्ठ॒बिरड्डें कांच के और भीतर से लकड़ी 
के । दोनों तरह के किवाड बन्द थे इससे दोबानखाने 
में अंचेरा हो रहा था। बच्चे को नाड़ी देखो जासके इस 
ख्याल से एक लालटेन बच्चे के मुंह के पास रक्‍्खी हु थी । 

88...* 
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बच्चे का देखो तो वह अखोीर समय का घरोंटा कर रहा 
था और बीच बोच में लठचके भरता था । कोडे बोसारी न 
देख पढ़ी इससे में खिड़कियां खोलने के लिये उठा और 
खिडकियों के पास जाने लगा तो बच्चे को सा. बोल उठी 
क्षि “हं | हैं ! खिडकियां न खोलिये, बच्चे के कोंके लग कर 
न जाने क्या हो जायगा, अच्चा मर जायगा।” परन्त मेंने 
ससके कहने पर ध्यान न देकर चारों बारिये! को बिल्कुल 
खोल दिया और दो घंटे वहीं बच्चे के पास बैठा रहा । 
जैसे जैसे बच्चे को ताजी और स्वच्छ हवा मिलने ल-ीे 
बच्चा हेशशियार होने लगा, दो घंटे में अच्छी तरह स य- 
धान होकर हुँसमें लगा, उसको मां के! भी यह वि४८।स 
हो गया कि अब मेरा बच्चा नहीं सरता । बच्चों दे सोने 
केकमरे में ताजी और स्त्रच्छ हवा आने देना चाहिये, सिफ 
इस खाल का यान रखना चाहिये कि बच्चे के बदन पर 
हवा के मोंके सर लगने पार्वे । इस पर भी यदि बच्चा 
ऋणक्त हो तो विशेष फिक्र रखना चाहिये। अब कोई 
खाई यह पूछे कि “क्या करें और क्‍या नहों” कुद सूरत 
नहीं पढ़ता; आपडी कहते हैं ज्यादः न खाने दो और 
आपही कहते हैं क्रि खाने को थोडान दो, आपहो कहते 
हैं कमरा बन्द न करो, और आपही कहते हैं खूब उचघाड़ी 
सत, आपही कहते हैं. क्चे के! स्वस्थ न पड़ा रहने दो 
और आपहो कहते हैं खिलाओ भो मत,” तो सुरे उनसे 
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यही कहना है कि बाई जो कुछ करो व्यवस्था से करो: 
व्यवस्था किसके कहते हैं इस बात के कितनी हो ते। 
भल में भो नहीं समझतों और वह उन्हें सिखाई भो 
नहीं जा सकती । पहले पहले मुर्के भो अड़चने आती थौं। 
उस समय सुर भी क्या करना चाहिये इस विषय में, 
गे।ते खाने होते थे। भोरे नोरे ठोक हेगया । 

व्यवस्था किस तरह करना चाहिये यह बरत पुस्तक 
पढने से नहीं आती । बच्चों के केसे संभालना यह 
अनभव से और अपनी अपेक्ता बड़ी सोखी और झुचरो 
हुई बाइयां कैसे संभालतो हैं? इस पर रोज़ ध्यान देकर 
देखने से अपने आप आ जाती है। 

प्राचीन समय की साताओं को ऐसी समझ है कि 
छोटे बच्चे के हवा में लेजाने से उन्हें टंड हुए बिना 
नहों रहती । यह ससभ बिलकुल पागलपने को है। 
बंचें के! सरदी लंगी होने पर भो यदि उसे ताजी और 
स्वच्च हवा खब न मिली ते! उससे नुकसान हुए बिना 
कभी न रहेगा । यह बात जिलकुल ठीक है। बच्चे के 
ल्हिलाने बाद हवा लगने से या बच्चे के बोसार होने पर 
खुले बदनपर हवा लगने से सरदी हेजाना कोई आश्चर्य 
को बात नहीं है; परन्तु यह तुम अच्छी तरह सभक 
रकक्‍खो कि बच्चे को जितनी ताज़ी और खस्छ हवा न 
दोगी उतने हो उसके फुसफुस कमजोर रहेंगे। जितना 
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कस स्हिलाओगे उतना हो उसका अक्ु (त्वचा ) मलोन 
रहेगा और इससे उसे ऊपरा ऊपरी सरदी और खांसी 
होगो । 

घर में या बाहर बच्चे के सरदो न होने देने के 
लिये तम उसे लितनो स्वच्छ हवा दे सकेगी उतनी हो 
तम्हारो होशियारों समझी जायगो। 

कितने हो बोसार बच्चों का शरोर बिलकुल शीतल 
' सालूम होता है। ऐसे बच्चों को कमरा बन्द कर सम्ें 
रखने से उनके अदन में गरसो नहों आजाती । ऐसे समय 
सनके शरीर के नीचे यर बगल में गरस पानी की बोलले 
रख कर उनके ,बदू्न पर फलालेन केसे गरस कपड़े रखने 
अाहिये और खिहकी व द्रवाजे खोलकर कमरे को हवा 
. की स्वच्छ होने देना चाहिये। बच्चे को थोड़ा गरस 
गरस दूध पिलाना चअहिये। इत्यादि | ऐसा न कर कितनों 
डी नस खिड़की दरवाजे और उनकी सम्धों के भी अच्छी 
तरह बन्द कर देती हैं। इससे बच्चे के अदन में गरसी 
ते! आती नहींहठलटा ठंढे दस होजाता है। अगर तुम 
ऐसा करेणों ते! ऐसा करने से एकाथ अुखारवाले अच्चे 
केर फट से सार बेठोगी । 

एक प्रसिंद्दु विद्वान डाक्टर का सत है कि जितने 
कै।ते अच्छे भरते हैं, उनमें से आये से उ्यादर से! उनके 
'. अस्वालीं की थरे नर्स को|भूल से भरते हैं | म्रीसार अच्चा, 
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एकाएक भर जाय ते! समझना चाहिये कि कुछ अपचात 
हुआ और वह अपचात घर के मनुष्य सावधान हेते ते 
टाला जा सकता था। दुनिया कहती है कि बच्चा 
बीभार होकर असुक्त सबब से सर गया अगर वह सबब 
न होता तो नहीं मरता इत्यादि परन्तु उसका यह 
कहना व्यथ है। 
ु बीमार बच्चे के एकाएक मरने के अहुल से सबंध 
हैं। परन्त मुख्य कहे जाय ते ये हैं: 

एकफद्स जोर से चिह्लाना, बच्चे के ठघाड़। रख क 
उसे ठेंड लगने देना, एकदम उसे जगाना, पेंट फूल जाय 
इंतना' दूध पिलाना, रूपरा ऊपरो खाने के देना, सेते 
हुए को एकदम बैठा या खड़ा कर देना, बाहुओं को पकड़ 
कर कुलाना, डराना, खराब हवा में रखना या रात में 
सुलाना इत्यादि। यह अखोरो कारण आयः बच्चों के 
मरने का प्रधान कारगा होता है । 

देटे बच्चों का श्वासाच्डवास बड़ा हो नाजक होता 
है। वह बहुत जरद बिगढ़ता है। कभी कसो देएटे 
बालकों का श्वासाच्छबास इतना खराब चलता है कि 
प्रत्येक श्वास बड़ी कंठिनता से आने लगतो है। ऐसे 
संसय नस के! चाहिये कि अड़ो सावधानों से वह बच्चे 
के श्वास को देखतो रहे । इसमें थाड़ों सो भो अव्यवस्था 
हुई ते समझ लेकि बद्चर खत्म हुआ । ऐसे समय अच्चे 
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को कुछ भी श्रम हुआ और उससे उसका दस उखड़ गया 
ता बच्चा भर ही जायगा। 
बच्चे का शरोर बिलकुल ,टवच्छ रखने के लिये तुस्‍्हें 
खब च्यान देना चाहिये। बड़ी फिकर रखनए चाहिये । 
छः महीने में मेंने बच्चे के शरोर में पानो भो नहां 
लगने दिया ऐसी शेखी भमारते हुए मेंने कई माताओं के 
सुना है और बेसा करते हुए देखा भी है। वे ये कहते 
हुए नहों चुकतों कि अमुक अभुक अपने बच्चों के। रोज 
न्हिलातो है इससे उनके बच्चे केसे दुबले होगये हैं । 
बाई बापड़ी कुछ भी कहो परन्तु तुम सोखों सुधरी 
हुई हो तुम्हारे लिये ऐसी बालें नहों कही जा सकतों । 
बच्चे का शरोर नख सिख से चोकर स्वच्छ रखना चाहिये। 
उसके अड्भ पर विज बराबर भो ऐसी जगह न होना 
चांहिये जे! मेली हो क्योंकि सेलापन उपयेगो नहीों है। 
_ अब तुम सब इस बात के जानती हो और सुर्के आशा, 
भो है कि तुमसे ऐसे विषय में भूल न होगी ऐसा किया 
' लायगा तभी बच्चा नीरोगो और आनन्दी रहेगा। 
देटे बच्चों के रोज एकबार तेः स्वच्छ कर ल्हिलाना 
अरावश्यक ही है। केाई केडे दो मार भो स्छिलातो हैं। 
अंसके सिवाय उंसका शरोर किसी सी कारण से अस्वच्छ 
होगया या व्‌ वाला देगया है। ते और भो घो पोद 
कद साफ करना चाहिये । बच्चे के ल्छिलाते या पोंदछले 
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समय इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिये कि बच्चों 
की त्वचा बहुत ही नाजुक होतो है । 

बच्चों के सिफे हाथ पेर थो देने से जैसा मुकसान 
होना सम्भव है वेसा न्हिला देने से नहीं। बड़े आदुरभिये 
को अपेक्षा बच्चों के शरीर में पसीना ज्यादा आता है । 
इसलिये छेटे बच्चों के कपड़े बड़े आदमियें की अपेक्षा 
जल्दी ज़लदी पलटना चाहिये । बूबाले मिट्टी चुल मिले 
हुए मेले कपड़े यदि बच्चों के शरोर में पिन्हाये जांयगें ते। 
बच्चा बोमार होने से क्यों कर बचेगा ? बच्चों के कपडे 
ढीले होने चाहियें। बहुत गाढ़े न होने चाहिय । वे ऐसे 
होने चाहियें कि फौरन पिन्हाये और निकाले जा सके । 
बसे ही वे बोक में हलके और गरम होने चाहियें। 
छेटे बच्चों के यदि ठीक कपड़े नहों पहनाये जाय ते! 
उनकी प्रकृति पर हवा के फेरफार का असर तुम्हारों 
अपेक्षा बहुत जल्दी होता है। सतलब यह है कि दोटे 
बच्चों के संभालने के लिये कौन कौन सी महत्त्त की बातें 
इस समय समकना चाहिये से कहता हूं। वे ये हैं:-- 

(९) स्वच्छ बाय 

(२) येण्ग्य ऋष्णता 

(३) शरोर, कपड़े, बिद्धौसा, कसरा, घर इत्यादि 

को सफाई 
(४) ठीक समय पर खिलाना पिलाना 
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(६९) एकद्स भयादि का चक्का न पहुंचाना 
(६) ख़ब मकाश देना और खेलने देना 


(9) दिन के और रात के कपड़े अलग अलग रखना 
(५) इस सब बाले का योग्य बन्दोी बसत करना 
मेामबत्तो को ज्योति के जैसे फूक देकर बुके देने में 
देरी नहीं लगती बसे ही बीमार बच्चे के प्राणा लेने में 
कोई देर नहीं जगयधी । उसके खाना देने में १०-४५ मिनिट 
को देरो छुई कि (इसो कारण से) वह सर जाता है। 
अभी तक जे। जे! सूचनायें सेंने कों वह प्रत्येक 
बोमार के लागू होती हैं। शखसत्र प्रयोग किये हुए रोगी के 
जितनी लागू पड़ती है उतनी ही खांसी जैसी बोसारी 
में पड़े हुए रोगी के! भी लागू पड़ती है । वास्तद में देखें 
ते। एकाएक आधात पाये हुये रोगो को जितनी फिकर 
. करना पड़ता है उतनो फिकर और तरह के रोगी की न 


भी को जाय तो घड़ी भर चल सकता है। 
कहीं मेल जमो हो उसे दूर करने के लिये, बका 


दूर करने लिये अन्चेरे के! मिटाने के लिये और गरभी 
कायम करने के लिये नसे को हमेशा अपनी आंखें खाल 


. कर तैयार रहना चाहिये। 
अपचधात से आराम पानेवाले रोगो को प्रकृति सब ' 


तरह से हृष्ट पृष्ठ ्लोना चाहिये । यदि ऐसा न होतो 
यह दोष नसे का है। इस पुस्तक में जे। जे! सूचनायें को 
हैं ते सल आरोग्यशासख्र के तत्वों के ग्रहण करके को हैं 


( रण ) 

परल्तु इससे यह बात नहीं समझना चाहिये कि नस के 
धन्दें की भर और बातों के में कम महत्व को समकता 
होऊं। एक लिसल जगह पर बैठे बेठे डी रोगी;का, शिर 
दूट जा सकता है और रफ़ास्राव होकर रोगो सर 
जा सकता है इससे|नस केः स्वच्छता, स्वच्छ हवा, उजेला, 
शान्तता इत्यादि बातों,की ओर 'ज्यान देना, चाहिये 
और अपने अशक्त हुए रोगी के एक दारबट से दूसरों 
करवट भी शिवाना चाहिये वरना वह एक हो जगह 
सह॒ के सर सकता है। ये सब, बातें नसे के! जानना 
चाहिये | परन्तु एक तो यह पुस्तक बहुत ही छोटी है। 
दुंसमें सब प्रकार की।शुश्र॒षा का समावेश करना कठिन है 
और दूसरे में,अपने निज के दीघेकाल के; अनुभय से 
विश्वास पूर्वक्ष कह सकता हूं कि शुश्रुषा का विषय केयल 

पुस्तक पढ़ कर हो सममने का नहों है । 
नस का काम डाकूर के दिये हुये हुक्स का पालने 
का है। दवा का तबदील करना, ,घन्द करना, शदाना 
वगर' काम सिफ्र डाकुर का है, मसे का नहीं। इसी 
तरह रोगी को क्य खाने के देना चाहिये और 
फ्या नहों, यह ठहराना भी हाकूर का ही काम है; 


( रेछझ२ ) 


जमे के! उससे सोनमेख ,नहों करना चाहिये। उसे 
अपने बुट्ि से ही और अपनो जवाबदारों पर औषधो 
पचार और खाने पोने के विषय में हाथ न डालना 
चाहिये। इतना कह कर यहां पर इस “विषय के पूरा 
करता ह। 
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